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अंनुवादक के दो शब्द 


प्रस्तुत पुस्तक 'भावना-विवेक' के मूल लेख़क हैं मेरे 
आदरणीय श्रद्धाभाजन गुरुवय श्रीमान्‌ कविरत्न प॑० चैनसुखदास 
जी न्यायतीर्थ। यह आपकी करीब आठ वर्ष पहले फी रचना है । 
'यद्द संस्कृत में है। इसकी संस्कृत आकपक और सुबोध है। 
सं/्कृत, कबिता, प्रणयन में आप बड़े कुशल और सिद्धहस्त हैं । 
भावना-विवेक! .के अतिरिक्त “नित्तेप-चकऋऋ', 'पावन-प्रधाह” 
आदि कई संस्कृत प्रन्थों की रचनाएं आपने की हैँ जो अभी 
पुक्तक-रूप में प्रकाशित नहीं हुई । 
'भावना-विवेक! में पोडशक्रास्य-भावनाओं-का- वर्णन 
हैं। इन भावनाश्रों का जैनधर्म में जो महत्व है, उससे प्रत्येक 
जैनबन्धु अच्छी तरह परिचित हैं। भाद्रपद मास में कोई इन 
भाषनाओ्रों का पूजन फरते हैं, कोई वर्णन सुनते हैँ और कोई 
व्याख्यान फरते हैं। इनके इतने महत्व का कास्ण यह है. कि थे 
मलुष्य प्प॒ को तीथेकर बना सकती हैं। इनके बिना कभी कोई तीर्थ- 
नहीं हो सकता! इंच भावनाओं में सारे. जैनवाड,.सय का सार 
आगया दै। ये सत्नत्रय के विस्तार स्वरूप हैं। 


जहां तक मेरा खयाल है--इन भावनाओं का विस्तार, 





बेन करनेज़ाला कोई प्राचीन या श्रवाचीन संस्कृतया ० ७ 


; 


(से) $ 


ग्रन्थ नहीं है। रेघू (स्यघू) कचि की एक प्राइन लयमाला देखने 
मे अवश्य आई है। इससे प्रायः सभी विद्वान परिचित होंगे। 
पर इसमें इस चिपय का सबोह़पूर्ण पर्ण नहीं हे । इसमें तो 
प्रधानतया पोडशकारण भावनाओं फी प्रशंसा की गई हैं; विपय 
को ग्वोल फर नहीं समभाया गया । यह कमी थी, जिसके 
“मावना-विवेक' ने छुछ अ्रंशों में पृष्ठ किया है । 
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जय मैंने इस प्रेथ को देखा तो मेरी इच्छा हुई कि इसे 
हिन्दी अनुवाद सहित प्रकाशित कराया ज्ाय। क्योंकि हिन्दी 
श्रनुवाद के बिना साधारण जनता इससे कोई ज्ञाभ नहीं दढा 
सकती थी । यद्द बिचार मेन मूल लेखक महोदय से प्रकट श्या 
और उन्होंने इसका हिन्दी श्रतुवाद फरके प्रकाशित करने की - 
स्वीकारता दे दी । शसुबद करने का यह भेरा प्रथम प्रयास है । 
भुमे भी ऐसा लगता है. कि अनुवाद ज़ैसा होना चाहिये बरैसा , 
नहीं हुआ। फिर भी मुझे इससे असन्तोप नहीं है, क्योंकि इस । 


अतुबद को मेने इस क्षेत्र में पदापेण करने का साथन-माह 
माना है.। 


मेरे चिरमित्र और सहाध्यायी श्री पं० श्रीप्रकाश जी शास्री 
न्याय-काव्यतीथ ने इस अलुबाद में मुझे पयोप्त सहायता दी है-। 
विलय-सम्पन्नता' एवं 'शीलत्रतेष्यनतिचार' नाभक भावनाओं में 
कई अंश तो केवल उन्हीं की रचना हैं ! इसके: लिये मैं उसका 
काफी इतक्ञ हू'। भुल लेसक भददीदय की असीम झृपा के लिये 
तो से कया! कहू ) मेरे पास इतने शब्द नहीं जो में उनके प्रति 





[गई] हू 
कूकझ्ता प्रकट कर सकूं | सें लो केवल यही कह सकता हू' कि 
जैसा और जो. कुछ मैं हं->सब इन्हीं की कृपा का फल है। 
इस पुस्तक का प्रकाशन- 'सद्वोध-प्रन्थमाला' ' से हुआ है। 
यह इस ,ग्रन्थमाला, का प्रथम पुष्प है। ; इस-प्न्थमाला की 
स्थापना अरद्धेय गुरुवर्य श्री पं?,चैनसुखदास जी न्यायत्ी के सत्त- 
प्रयत्न से हुई.दै ।। , आपका उद्देश्य है।कि इस पन्थमाला से जैन- 
अन्य, प्रकाशित होते रहें, और कम कीमत में जनता के, पास 
पहुंचें। मेरे चिर/मित्र पं० ,मिलापचन्द्र जी शाख्ती न्‍्यायतीय ने 
अपने स्थर्गीय पृज्य पिता जी श्री मगनलाल जी पह्दाडया फी स्मृति 
में इस प्रन्थमालां की १४०) रु० प्रदान किये हैं. । आपके 
अतिरिक्त एक दानी सज्जन ने भी जो अपना नाम प्रकृष्ट नहीं 
करना चाइते--इस मंथमाला को १४०) रु० प्रदान किये हैँ । 
अप लोगों का विचार दे कि यह रकम ज्यों की त्यों बनी रदे और 
पुनः पुनः इससे ग्रन्थ प्रकाशित होते रहें! उक्त दान के लिए 
दोनों महा्सुभावों को: धन्यवाद दे। स्वर्गीय श्री मगनलाल जी 
पदाइया का चित्र साथ सें है । 
प्रस्तुत पुस्तक का सुद्रण ओ पं० अजितकुसार जी शास्त्री ने 
अपने अकलंक प्रेस मुल्ततान से किया है। आपने इस पुष्तक फो 
यहुत सावघानो से छापा है। प्रफ आदि देखने में आपको बहुत 
समय लगाना पढ़ा। एतद््थ घन्यवाद। प्रेस फरापी फो दुबारा 
देखते का समय न मिलने एवं जल्दी के कारण कई अशुद्धियां 
रह गई हैं। फई जगह टाइप उठा नहीं दै। अतः आवश्यक 
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शुक्षि-अशद्वि पत्र साथ में दे रदे हैं। पाठओं से हमारा अतुरोध 
है कि ये इसके अनुसार पुलछ को शुद्ध कर ले ( एवं अन्य भी 
अशुद्धियां दृष्टि आते तो उन्हें छुधार कद पदने का कष्ट करें ! 

यदि पाठफों ने इस पुस्तक की पदू कर कुछ भी अत्म- 
हान प्राप्त किया एवं अ्रपने जीवन में इन भावनाओं को उतारने 
का ततिक भी प्रयत्न किया तो हम अपने परिश्रम की सफल 
मसममेंगे। जनता से निवेदन है फि इस पुस्तक को अपनाने । 
प्रथभाला शीघ्र दी दूसग पुष्प निकाल रही है।. १६ 
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* ५४ क्र, भी जिनेशिने नमः कि ! 


मावना-विवेक- 
/ ह € भाषा टीका सहित ) .« “ । 


यर्भापमेहितस्त्रीउ्प-पात्मतन्त्रों भवेजरः | 

तांनू भावानाजुमो नित्य मनसा फर्मणा गिरा कहि। 
जिन भावों से, मोह के अधीन यह ममुप्य आत्मतंत्र 
(अपने धधीन). हो जाता दे, संसार में दुख देने वाले कर्मों. फो 
नष्ट कर मीक्त को प्राप्त हो जाता है, स्वतन्त्र हो जाता है, उन भावों 

को मैं सर्वदा सन चचन फाय से पूर्ण रूपेण नमस्कार करता हूं । 
., जीव की स्॒तस्त्रता और परलन्त्रता के, - वन्‍ध और मोक्त के, 
सुख और दुःख के कारण उसके भाव ही हैं। अशुद्ध भाव, जीव * 
को कर्म परतन्त्र बनाते हैं और शुद्ध भाव उसे कर्म वन्ध से.छुडते , 
-हैं.।, जब तक यद््‌, जीव कर्मों के ध्याघीन' रहता है तब तक “उसे 
असली सुख नहीं मिलता । कर्म बन्धन से छुटकारा पाकर जब 


कल 


+ल्‍ साल चल 
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यह शआत्मा के स्वरूप में लीन होता है तभी वास्तविक सुख को 
पता ह। ; 77 

सम्यम्दशन, सम्यग्ज्ञान और,सम्यक्चगित्र जीव के शुद्ध 
भाव हैं-खभप है । दे दसे मोद- की परतन्कता से हटा कर 
स्वाधीन बनाते हैं। मिश्याठशेस, मिश्यज्ाव ओर मिश्यायारित्र 
जीव के अशुद्ध भाव हं--खभाव नहीं, कर्मोद्य से उत्पन्न हुए 
विभाव परिणाम हैं ) ; ये (लोग को खोचीन: नही एन देते । जब 
जीव अपने असली रवभाव की पहचानता हैं तथ वह मोह फी 
छोड़ कर अपने आस्मिक स्वरूप में लीन हो ज्ञाता ह। इस लिए 
मोहतन्यतासे छुड़ाकर जीबको श्रोत्मतन्त्र बनाने में शुद्ध भावोंकी ही 


प्रधानवा सममनी चाहिये |, उसों, भव] सम्पग्दशुन सम्यरक्षान, फ्रीर, 


सम्यक्चरित्र फो इस श्लोक में मत वचन और (काय से ,न्त्य 
नमस्कार किया है और सांथ ही इस जीय की युतेमान दशा, उसके 
फकशणु, अपनी भावनाओं से स्व॒तन्ते बन सपने की सामध्य क्तथा 
चन्धन से उन्मुक्त कर म्वाधीन बनाने पाले, भावों की ' बन्‍्दनीयेता 


के हतु की भी प्रदर्शित कर दिया है । 
१४ 








यदि दण जानता चाहे कि जीव की चर्नमाने दशा क्या 


है हो 'उत्तर मिल जाता है कि यह जीव इस समय कंमे-बन्धन 
से परतन्त्र हैं। की 


4002 $ 
7 पसतन्त्रे ययों है? मोदे के आधीन होने से। मोह कर्म 

जोब के साथ ऐसा लगा है “कि जिसके रहते हुए' जीव सहसा 

अन्विन मुंक नहीं हो सझता।” जीव के कमंचन्‍्ध और पंराधीनता 


५28: [४३], 


का यही प्रधान कारण है। इसके साथ और कर्म भो बनन्‍्ध के 
कारण वन जाते हैं। यदि यद न रहे तो और कम अपना विशेष 





कारण नहीं-दो सकता (;सीह को महामद माना , गया है। जिस 
तरह-तेज शराब पीने बलि मलुष्य को अपने और ,पराय का, ज्ञान 
नहीं, रहता बैसे ही जीव भी मोह के नशे में पागल हा जाता है।. 
अपने स्वरूप को भूल जाता है और पर-पदार्थों में भी श्रासक्षति 
करने लगता है । यद्वि बंद इस मोह कर्म से उन्मुक्त हो जाय तो 
स्वतस्त्र,हों सकता है। जिस जीव के जितना दीज मोद है. वह 
उतना ही अधिक बढ़ है. और जिसकी शुद्ध भावों की ज़ितने 
अधिक रूप में प्राप्ति,ही चुकी हैं, वह उतने ही अधिक अंशों में 
अप्रत्मिक खतन्त्रता प्रश्त कर चुका हैं, मोक्ष-के निकट पहुंच - गया 
हैं. ,चाद़े तो-प्रत्येफ, भव्य इन शुद्ध भावों के अबलम्बन से 
अपने को मोह की परतस्पवा से छुड्टा कर आत्मिक्र खतन्‍्त्रता के 
स्थान मोक्ष तक.पहुंचा सकता है।.._, , 

- अपना सव से अधिक उपकार करने वाला ही संसार में 
नमक्काए और म्मस्ण,करने योग्य [समझता जाता है। से स्लत्रय रूप 
शुद्ध भज़ जीव के सत्र से अधिक उपफार--करले वाले हैं। उस 
लिये यहां उनको नमस्कार किया है। ;, जो 

आगे के शोक में यद दिखलाते:हूँ कि ' श्रद्धा, शीत /और 
आचरण के बिना यद्द जीव संसर में पर्च्रिमण करता है ब्यत- 





(५) 


किक शी कफ कक के कक जय के जम जे जज से या मर कलर रमलि गरम, 


संमए से पार करने यासे ये ही भाव नमस्कार करने योग्य हैं. । 
यात्‌ स्वमावान बिना आता; विश्रमाकान्तचेतम:। .. 
ते भाषा; स्पुर्निरावार्ध मन्नमस्कृति -गोचराः ॥॥ 


अपिश्याश्ानी जीव जिन सम्यद््शनादि घ्वभाष-स्वाभाषिक 
धर्मी-की प्राप्ति के विना संसार में परिभ्रमण करते रहते हैं. थे 
स्वभाव बिना फिसी प्रकार की बाधा फ मेरे नमग्कार पे ब्रिपय 
चने । पा है 

जय तक सम्पग्दशनादि यी प्राप्ति लहीं पोती तथ तक इस 
जीव पर विपरीत झ्ञाम का प्रभाव रहता है और उसके प्रभाव फे 
कारण ही अपने द्वित-अद्वित को न पहचचानता हुश्ा यद श्रनेफ « 
तरह से कर्मेवन्‍्ध करके अपने संसार फी सम्तति फी यदाता रदता 
दे और चहु्ेत्ति में भ्रमण फरके जन्म मरण के दुःख सहता 
रहुताहै। अथवा यो फहना चाहिपे फि सम्परद्शनादि फी' प्राप्ति 
न हीना ही जीव का संसार है. भौर उनकी प्राप्ति दही मोत्त है। 
अक्त पथ से उन्हीं पस्म मोक्ष के फारण भूत शुद्ध 'सखभातं को 
अपने नमस्कार के विषय यमाना चाहते है। ओर “श्रेयांसि यहु- 
विध्लानि” याती--अच्छे कामें में यटुत बिप्न आने हं-इस फधन 
का ख्याल करके अपने इस नमस्कार रूप पवित्र फार्य में फोई 
'बिप्न न आये इसके किए “निराबाध! पदु देकर इसमें विष्न का 
अभाव होने की प्राथना और उत्कट इच्छा भी प्रफट करते है। 


आगे के पद्म में यद बतलाते हैं दि श्ररिदंत सिद्ध आचार्य 


[४ै]- 8 


कि पा के सनक सी के के के आस अप करा कप कक कलह की बगल किक किक ल 


उपाध्याय और साधु थे पांच परमेष्ठी भी संयग्दशनादि भाग के 
द्वाग ही बनते हैं. अतः पाठकों फो उन भावों को ही नमस्कार 
करना चाहिये । इंच फेजओे 


सकता; बिकलाः सर्च सर्वज्ञा परमेष्टिनः 
श्रयथ्रान्यें भवन्तीह भाविर्भावान्नमस्कुरु ॥शे 


सकल (शरीर सहित) और विफल (शरीर रहित) सर्वेज्ञ 
अर्थात श्ररिहंत और, सिद्ध प्स्मेछो तथा श्रन्य तीन ,आचार्य, 
उपाध्याय और साधु परमेष्ठी--पे सब भायों से ही बलते है, इस 
लिए भावों को नमस्कार करो क्योंकि इन पृज्य पदों के भाव ही 
मूल कारण हैं-उनकी समाराधना से ही हम इन पूज्य पदों को 
प्राप्त कर सकते हूँ। - - 

जो परमसपद-लोक से पूज्यपद-में रिथित रहे उसे पस्मेष्ट 
कहते है। परमेष्ठी पांच द--अ्ररिहंत, सिद्ध, आचार्य, उपाध्याय 
ओर साधु | इसमें साधु पद सामान्य है। जी भी शहद सम्बन्धी 
आसरम्म परिमददों का त्याग,करके अपने शआत्म-कल्याण के मारे में 
लग गया है उसे साधु कहते हैँ। आचाये और उपाध्याय पदृ 
विशिप्ठता के थोतक हैं। जो साधु संघ में पाउन का काम फरते 
हैं थे उपाध्याय हैं ओर संघ के नेता आचार्य कहे जाते हैं। सामान्य 
साधुश्रों से इनके भाव कुछ चढ़े हुए होते हैं। अरिहंत और सिद्ध 
परमेष्ठी का स्थान सब में उत्कृष्ट है। अरिहंत परसेष्टी की सशरीर 
मुक और सिद्ध पसमेष्टी को अशरीर मुक्त कहते है। अपरनि:श्रेयस 


न 
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और परनिःेयस शब्दों से भी इन्हीं पदों फी सम्बोधित किया 
जाता है। इनका विशेष स्वरूप इस प्रकार समभना चादिये ४7, 

सेएयें और चौदहये गुणस्थानवर्ती जीवों को सशरीय मुक्त 
था जीवनमुक्त कहते हैं) क्षपक श्रेष्ी+ वाले जीय के.दशर्च गुण" 
स्थान के अंत में मोहनीय कर्म का नाश हो जनि पर बारहवें 
शुणस्थान की प्राप्ति दोतो है और फिर अ्ंतमुहू्तेन के बाद ज्ञाना- 
बरण्णीय दशेनाबरग्गीय और अंतराय कमके एक्र माथ नए्ट हैं। जाने 
से बह जीत तेरहवें गुण-स्थान को प्राप्त होता है । इस शुर्ाग्धाव 
त्तर जीव के सत्र मिला कर कर्प्तों की १४७८ प्रकुतियों में से ६३ 
भ्रकृतियें नए हो चुकती हैं। अर्थात ज्ञानावाणीय की ४ दर्शना- 
चरणीय को ६ मोहनीय की २८ अंतराय ४ नामकर्म/ की १३ और 





+ चरित्र मोहनीय कमे की अवशिष्ट २१ प्रकृतियों का जहां 
क्षय किया जाय उसे क्षुपक ओणी कहते है ॥7 "० + 

+ मुहूर्त से कम और आयली से ज्यादा कोल को अंतर्मुहू्त 
फंदते हैं.) मुहूर्त 2८ मिनट का तथा आवली एक श्वासे मे 
असंस्यात होती है ) 4 


के नरकाति, तियेश्वगति, मरऋएसलुपूर्यों, तिब्रग यानुपूर्वी, 
द्वींद्रिय, तंद्रिय, चतुएिद्रिय, उच्योतत, आतप, शकेंद्रिय, 
साधारण, सूद्म और स्थावर इन नाम कर्म की 
प्रंकृतियों का नाश होता है। 
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तेद्रशन! अनंत सुख और अन॑तंवीय नामक अन॑तचतुष्टय तथा 
क्षायिक-सम्पक व, क्ञायिक-चारित्र, ज्ञायिक-जान) क्ञायिक-देशन', 
क्षायिक-दान: च्ायिक-लॉभ, त्षायिकेमोग,  क्षायिकोपभोग, 
क्ाग्रिक-चीये-- थ' नं फेवल लब्धियों प्रकट हो जाती हैं । उसे 
अन॑त तानधरि जीव को पूर्ण परमत्मत्र पद प्राप्त ही जाता है । 
ग्रह तेाइव गुणध्थानंवर्ती जीवनमुक्त संयोग केवली का संक्तेप भें 
रूप है। ५ ॥। रू पड ० 3५०३० $९७2, | . 

इसके पश्चात्‌ जब जीव चीदहवे गुणस्थान में चढ़ता है तो 

इसके कर्मा के आगमन का द्वार सर्वधा 'चंद ही जाता है। तथा 
सत्ता एवं उर्दयावस्था में श्रीप्त कंमों की सर्वोत्तष्ट निर्जरा होने से 
बह कर्मा से सदी के लिये मुक्त होने के सम्मुख रहता है) शील 
के अठारह हजार भेदे बताये गये है उनका बह स्वामी हो जाता 
हैँ) सेंबर और निजेरा का पूर्ण पात्र बह जीव फाय योग से भी 
रहित हो जाता है और इसी लिये इसको अयोग फेयली फहते हैं । 
* उछक दीनों गुणस्थानवर्तों जीव अरखिंत कहलाते हैं. जिन्हें 
अपरनि:अ्रेयस फे धारक फहना चाहिये । पर्रनिःश्रेयस शब्द 
सिद्ध पद फे,लिए कदा|जाता है ।; सिद्धपद. गुणरधानों के बाद की 
अचस्था है जद्दों पर केवल आत्मा,अपने में ही .रमण करता है। 





का नाश होता, अल्लपिन 


.294920525 72072: "हक 
डस आत्मा का सरूर निगझ्यर निरकतत है; फ्रयोकि यह आस्मा 
आफ फर्मों से रहित ही चुडा--बाि या ऋष(ति कोई भी करें. 
उसके याझे नई रहा । उस अत्मा के क्ातावरणीय, दशनापरणीय 
मोहनीय अंतराय वेदनीय क्रायु नाम और गाय इन झा कर्मों फे 
सर्वेधा नरदी ज्ञान से ऋषशः शात, दरोन; मुखर पीये, झदपायाते 
अयगाहन, सूदसरा और अगुस्लयु ये आड़ शुण प्र हो जाते 
हैं। उस जीव फो अग्र कुछ भी फरना बाकी नहीं, इस लिगे यद 
पनखत्य है। उसकी यद अगरस्था सादि अनंत दे फ्योफि यह फिर 
कभी इस संसार में नहीं आ सकता। लोक के अप्रमागमें[उसी 
जीव फा निवामस्थान है क्योंद्धि धर्म रुये अधर्म द्रव्य दो ग्थिति 
यहा हो तक दे । ऐसे जीय फो सिद्ध परमेष्ठो कहते एै। इस सिद 
परमेह के सिद्ध गति, फेबलक्ात, स्ायिकर्शन शादिफ सम्पार्य 
ओर उपयोग फ्री अक्रम प्रदृत्ति रदती है। यह पसमेप्ठो गुणर्थान 
जीव समास, संता, पर्योध्ति, दशप्राए, आहार आदि से रहित होते 
हैं भोर इनके सिद्धगति, ज्ञान, दर्शन, सम्यवत्य और ऋतादार को 
छोड़े कर बाड़ी नो मागेणायें नहीं होतीं । श्रवशिष्ट तोन परमेष्ठियों 
का खरूप इस ही प्रेथ में आगे ब्णेन किया है, इस लिये यहां 
नहीं किया गया।, 


यहद्द जीव भावों से ही नरफादि गतियों यात्म एप तोर्थझुर 
पनता है इस लिए भावों को खोझार करना चाहिए-शही झात 
जा ाउआयपइरपाक पाकर इक लन नील जमजिक जी 
+ कहीं २ पर सुख के यताय सम्यवत्य कह गया द्च। 


के 


कि तक की अर 20 आन 
्य्यध्य्य्य्य्ख्य्य 









शाम चीले पंच में कहते सन्त 


भावेस्तियंड नर स्वर्गी ,नारकश्वेतनों भवेत्‌। 
6. प्रभावस्तीर्थकऋ्रतस्तस्मात्सद्भावालुरंरीकुरु ॥708 १ 


यह चेतन ( जोव ) भावों से ही तिर्यश्ल, मर्लुप्य, देव 
और नाएकी बनता है तथा भाग्मों से ही ःतीयद्वूर होता है'। इस 
लिये समीचीन भावों को प्रहण करो । ;,,३,,. ५. 

जिस जीव के जैसे, भाव ; होते हें. उसको :बैसा ही फल 
मिलता है। कभी अपने .भावों के विपरीत फल तहीं मिलता। 
चारों गतियां एप सीर्थकूर का पुण्य पद भी भावों का दी परिणाम 
है। जिसके परिणामों में हमेशों फुंटिलता और मांयांचांर रहता 
है बह तिथेरंच बनता कैं। 'जिसके परिणाम नितांत अशुभ रहते 
हं/ जी दूंसेरों को दुख देना चीहिता है. कैल६-प्रिय ' होता है. और 
फुत्तों की तरद्द लड़ता-कगड़ता रहता हैं. उसे नारकीय॑ जीवन प्राप्त 
होता है।!:जों देसेरें को सुखी बनानी चाहता दे। पुण्य को संचय 
करता है उसे ध्वगे मिलता है।।'' तंथेः जो सादा जीवन व्यतीत 
करेंता है और महान कार्य फरना अपने जीवन का दूद्श्य बनाता, 
हेडिसे! माने शरीर! की प्रा्ति होतीं हैं?।? जिस सम्बपटष्ट 
महत्वाीं भवन संस के जीवों का कल्याण: करने की होती 
है वह तीये हर के पूंज्य पंद को पाता है । सार बह है कि सजी 
आब ही संब एुंछ हैं और उनसे जीव अपने को' जैसा चाहे बना 
संकती हैं: संद्वाबों से सदवति और बुरे भावों 'से दुर्नति प्राप्त 





(९०) 
होती है।.. यदि तुमर उत्तम गति प्राप्त परना चदधते दो; या पवित्र 
यमना चाहते हो दी सद्भावों फो स्थीफ्रर परो, अपने भार्पों को 
पयित्न धनाओ्रो, दुरी विधारं घास फी कमी दृदय में स्थान ने दो) 
आये के हहीफ में यह बताया साया दे दि यह 'तीव भी 
भआवयमय ही ६: 
जीशेशय सावमय। प्रदिशे - 
मनी पिमिः लोपरहस्पविद्धि: 
तत स्वकीयात्म-विलोफनाय, 
भायाय्‌ समालोकप मोहमूक्त+ ॥५॥ 
जीघ तत्न के रद्य फो जानने पाले पिद्वा्तों ने सीपात्मा 
फी भावमय पतलाया है। इस छिपे अपने अआपमा का दर्शन 
करने के लिये मोह फो याण फर अपने मणों का हो ऋपफ्तोग्न 
आना चाहिये | |; न्‍ 
जिस तराद जल पी अनंत तरंगें फे अतिरिक्त समुद्र और 
कोई चीज़ नहीं है उसी अकार यिभिन्न भाों की खदयें के 
अतिरिक्त जीव दत्व भी फोई स्वतंत्र पस्तु नहीं है । विभिन्न 
चैतन्य भावभय बस्तु फो ही हम 'जीय' शब्द से सम्प्रोपित करते 
हूं। इस लिये यदि हम अख्मा फा रदस्प सानना चाहते हें हो 
पहले हमें भावों फा रहस्य जातना चाहिये । पर इस रहस्य 
निदशैन में मोड का परियाग निर्दात आववक है. । यदि , भ्रम 
7 ८ श्रस्सक्ति इमारे साथ रहेगी तो भावों को देवता और 


>> + हित ---४ मर 
2 5 मर रे मा टन 
उपादेयता का हमें ठीक ठीक पता नहीं चुलेगां |. अतः सोह- 
रहित हो कर: भावों फानिरोक्षेण करना चाहिये । 
भाव उपेक्षा करने योग्य, वस्तु नहींटदूँ क्योंक्रि:-- * 
भो5स्ति नाझो निरयोडस्ति भाव, 
- “5 !+५ 7 तियंडनरों भावमयस्तथास्ति । 
पिद्धो5पि भावात्मक एव नूनमू, | 
तती ने भाषा; सम्रपेक्णीयाः ॥६॥ 
कक 


- ५, भाव ही खर्ग हैं; भाव ही तर्क हैं; भाव ही तिर्यरूच हैं 
और भाव हो ,सतुष्य हैं. | सिद्वावस्था भी भावात्मक है इस 
लिये मनुष्य को,कभी भी भावों की उपेक्षा नहीं करनी चाहिये । 

4 ६ जीव की;जिस भी अ्रवस्था की ओर हम ध्यान दें उसमें 
भावों के अतिरिक्त और.किसी की भी भ्रधानता नहीं हैं. । यदि 
हम भावों की ओर ध्यान न दें तो यहुर अनर्थ हो जायगा और : 
हमारा.पतन होना निश्चित दे १३. प्रत्पेक प्राणी को इस सम्बन्ध में 
सदैव सतक रदने की आवश्यकता है ! अच्छे-थुरे भावों पर देष्ट 
रखता और बुरे भावों. की कभी भी उपेक्षा न करना ही, अ्रेयकर 
है। यही आत्म--निरीक्तस की कसीटी है। जो इस कसौटी का 
डपयोग ने करेगा उसके मनुष्य होने से कोई लाभ नहीं है । 
पोड्श मवनायें आत्म-भावों को छोड़ कर और छुछ 


&५ ० 


[५६] 


पाभावना: पडशु जैन-्शास्प्रं, . . ., 
दीघ-प्ररोवत्य-निदान-भूवा4, .॥.« 
व्यावर्थिवास्ता न घे, भावइस्दमू,.  * * 
वीद्वाय फ़िछित्‌ परमलित चूनमू ॥॥ः 
जान शरं मे जो हीयटर प्ररडि डी फॉरय भूत सोन्नद 
भावनाएं बतलाई गई हैं थे भी; भषों का शोइडर वीर) इुछ 
कही है । जप ८६55 
दर्शन विशुद्धि, पिसय संरक्षता झाईि शोध्या भावमापें-- 
विनझा दि सझय इस प्रम्य में दादा जादगा-४र्दरेर प्रष्ठति 


के बम्प में परणमभूत मार्दी गई हैं। यदि हम गिर करें हो। 
ये भावनायें भी, जिनसे दीपक प्रहति का चनन्‍्द होता ६ और 


जलिनडे यिता कमी कोई तीवगर नहीं चने सप्ता-भीष सगुद्यय 


को छोड़ कर और कोई ब्तु नदी । आत्ममाय ही छध् भाद- 
नायें दै। 


/ फिन भायों से तीर्यपर प्रति) का पम्प हेता 'है>-बद 

आगे फ इलोड में बताते है:-- चर 
जगदद्वारकमावि;  तीष्छत्यामि महू] 
भात्माध्य कम बघ्नाति ततस्तीपैफरों भरत ना 


यद आश््मा संसार के उद्ाए की इच्छात्ों से, पूर्ण .भाषों 
सोथरुर नाम$ मद्दान--पुस्य फर्म को बांपता दे चीर रस 





से 
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होर्थकर नामक पुण्य प्रकृति के बन्ध से ही तीथेटर होता है। 
जिसकी इच्छएँ और: प्रबल भावनाएँ यह रहेतों हैं. कि मैं 
संसार का उद्धार करें; जगत'के दुखी जीवों को सुख का माय 
बताऊ' और उनका कल्याण "करूँ, उसी के तोर्थंकेर नाम की 
महान पुण्य प्रकृति का बंध द्वोता है और वहीं तो्थकर, के पूज्य 
पद की पता है” विश्व सेवा ओर | विश्वे-कर्योण फी' उत्कट 
भावना ही जीव को तीर्थकर सरीखे महाने पद को पहुंचाती है। 
सेवक ही, धास्तवः में: स्वामी बनता! हेन्न्यह! ग्रन्थकार 
बताते हैं:- नाप कल कण माशाश 
, जगस्सेद्ना-चिक्रीपुंय! स स्वामी जगतो,भवेत्त। 
: इत्पेव झयापयत्येपा /तीथकृत्‌' प्रकृति; परा - ॥६॥॥२ ॥ 


४. “जो जग़त-की सेवां करंना चाहता है बह ज़गरत का स्वामी 
अनुता है (५ “यहःतीथेकर:नाम की उत्कृष्ट कर्म ' प्रकृति ! हमें इसी 
बात की सूचित, करती है। 7 ॥ हे हर 

तोथंकर प्रकृति हमें सिखलाती है कि जी संसार फी सेवा 
फरने की इच्छा रखता है वही संसार का स्वामी घिनता है.'। ' सेवा 
करने के।माव-या दूसरों का भला करने की | इच्छाओं * से? मनुष्य 
दास नहों बनता; अपितु उनका स्वामी घन ज्ञातो है । ' यह जिन ? 
की सेब! करता चाहता है वे उसे अपना स्वॉसी' समझते 'हैं---उस “ 

'पूजा+ फरते है।...जीथैकर भी पहले संसार *कीः सेवा 
चाद्वते.हैं इसी.” '/ २” प्र के सांमी बनते हैं और 


3२. 





[ १४॥ 


सीजन जीते 


जीव उनकी पूजा करते है। सार यह है कि जो फोई दूसरों के 
लिये पूज्य बनना चाइता दै उसे चाद्िये हि यह अपने आपको 
उसके सेवक रूप में प्रस्तुत करे। ऐसा करने से हो बढ़ महान 
बल सझेगा और संसार के दृदय में श्पने प्रति श्रद्धा और आदर" 
भाव उत्पन्न कर सकेगा । 


आगे के पद्म में बदाया जाता है कि मौन किस तरह हीथ- 
कर प्रकृति का बंध करता है++ 


अपायविचयास्येन पर्म्यध्यानेन बच्यते | 
तीर्थकृत्‌ कम कर्मप्न॑ सम्पसदष्टिमद्मास्मना ॥१०॥॥ 
सम्यग्टष्टि महोत्मा अपायविचय साम के धर्म्यध्यान से 
कर्म सन्‍्ततिं का साश करने वाले इस तीर्थरर कर्म फो यांधता £ै। 
स्पर के दुःखों को दूर करने के उपाय का चिस्तवन 
ऋरता 'अपाय विचय! धम्मेध्यात है। इस अपाय-यिचय धर्म्य 
श्यान के साथ जो दर्शन-विशुद्धि आदि पोडश भावनाओं का 
चिंतवन करता है उस सम्यग्टृष्टि मद्दात्मा के ही इक्त हीधकर 
अक्ृृति का बंध हो रुकता है- अन्य के नहीं | इसका अर्थ यह है कि 
पघोडश कारण भावना के बिना किसी छे तीर्थकर प्रकृति फा घंध 
नहीं होता और जो पोडश कएए भजना की भाने पाले है. उनके 

भी इसका यंध होना निश्चित नहीं है । जो सम्पर्टट्रि -है और ' 
घोडशकारण भावनाओं के साथ जिसके हृदयमें जगते कल्याण की 

आपना है वही महा मा इस मे प्रक्रति छा चंध बर 


(५४) बह अर 7: अप म म  मक 


अर 


इस लिये यह सममना चाहिये . कि जब कभी' किसी “जीब के 
तीर्थंकर अकृति का बंध होगा वह सम्यन्दर्शन और जगत-कल्याण 
फी सदिच्छा के सांथ पोडश भावनाओं का चिंतवन करने से ह्दी 


ऐसी है जो खपर फी कर्मसंतति, का उच्छेद करने में सहायता 
देती है। , 'दिपत्य विपमौपधम्‌? कहीं कहीं पर 'जहर की द्वा 
जहर भी हो जाती है। , नल १ ४ न्‍ 

* तीथ्थकर प्रकृति का बंध फहां होता है--आगे यह बतलाते 


न हट 


केपलिशुतकेपल्यो: पादमूले-स्थितों नरः | 
' अर्मभूमिभवोद्य व्‌ कर्म बध्नाति केपलमू ' ॥१६१॥ 
'एतयो:' संल्रिधाने हि ताइयू भावोज्षबों मत; । 
, " भाषोत्पत्ती निमित्तानां सन्निधि; कारण , ख़लु ॥१२॥ 
फेवली या श्रुतकेवली के दमूल में हो कर्म-भूमि वाला 
वुरुप इस तीर्थंकर कर्म का बंध करता है क्योंकि उनके पास में 
री इस तरह के भाव हो सकते हैं । इस लिए इत तक ...... 


(१६ | 


नक्शे कक की कक आय आल “मम रारईर/ ऑल 


उपत्ति में-वे निमित्त हैं और उनका पास रहना ही इन झार्वीं की 
उतत्ति में कासण है।.;.कार्यो को इलत्ति में निमित्त कास्ए * का 
सहयोग कितना आवश्यक है यद सभी जानते हैं... 7४ 
- पुण्य प्रकृत्ियों का बंध बांधने के लिये जीय को उन बातों 
की आवश्यकता नहीं होती जिन बातों-की तीथेकर प्रकुति के - बंध 
के लिए होती है। तीर्थऊर प्रकृति फोई साधारण प्रकृति नहीं) 
इसकी प्राप्ति वहुत दुलेश्र है। पुण्य के उदय से हो थे साधन 
आप होते हैं जिससे कि इस पवित्र प्रकृति का. वेंध हो सके । 
भार्वोच्का उत्क्प ही इस प्रकृति के चंध में सुज्य बात है। हिछो- 
पदेशी, सर्वेक्ष, केवली भगवान के निकट अथवा आचारोंगार्दि 
डादशांग के पारगामी श्रुत केवली भगवान के निकट ही तीेकर: 
प्रकृति को बांधने योग्य निर्मेल भाव हो सकते हैं--अन्यत्र! नहीं । 
इस लिए इनके समक्ष इस प्रकृति का बंध होता दे ।* जब केवल 
या भ्रुत् केंघली न हों तो इस प्रकृति का बंध नहीं हो! सकता) 
इतना ही नहीं, केबल ;कर्ममूमि में उत्तर द्ोने चाला।औीव ही इस 
योग्य होता हैं कि बह इस शुभ अकृति का बंध कर-सके | भोर- 
भूमि में उत्पन्न दोने बे जोब के भात्रों की विशुद्धता उतनी नहीं 
हो सकती “कर्म भूमि में भी केवल पुरुष लिगधारी जीव ही 
“इस प्रकृति-को 'बाँध सकता है, अन्य नहीं-ऐसा शोख्र का 
कुथम है ४ ' ७ 


«५... आगे इछाठ हारा यह बताते है कि केवली वा श्रतकेवली 
के समच ही पुरुष इस प्रकृति को बांध सकता हैं- है + “८ 


॥ 


४! 
दर्शन मोहनीय और अरंतानयंधी चतुष्टय फे स्मेया क्षीण 
हो ज्ञाने पर जो पदार्थों का तिर्मल श्रद्धान होता दे उसे क्षायिक 
सम्पग्द्शन कहते हैं । यह सम्यकष सादि अनंत । एक 
चार उसम्र हो जाने फे याद कमी सष्ट नद्ीं होता ओर इसका 
चारणु करने बस्‍ला जीव चार भव से अधिक भय नहीं लेता । 
युक्ति का साझ्ात्कारण यही सम्यकत्व हैं । अबशिष्ट दोनों 

प्रम्धकस्व तो मुक्ति फे परम्परा फारण है. । सिद्ध परमात्मा एवं । 
बारह, तेरये और चीदहयें गुशखान-्यनों ज्ञीबों फे यही 
सम्यवत्य दवोता है। संसार फी फोई शक्ति इस सम्यवत्थ धारण 

करने बाते जीव फी विचलित नहीं फर सकती ॥% 

उक्त सातों प्रृतियों फे दब जाने से औपशमिफ सम्य- 
बस्द होता है।यह सम्यवस्व टिकाऊ नहीं होता ! अधिक से 
अधिक अंतुहूर्त इसका काल है। अनादि मिथ्यादट्र जीव के 
सर प्रथम यही सम्पक्त्व उ्न्न होता है। इसके उस्पन्न हो जाने 





+ चयरेदि वि हेदूदि वि इंदियमयआशपदि रुचेडि । 
यीभन्छजुग़॒ुन्छादि य तेलोक्फेश वि श घालेष्जो ॥६५७ष॥ 
“-गोम्मदसार जीरफांड 
अर्थ-श्रद्वान फो भ्रष्ट करने वाले वंचन या द्ेतुओं से 
अथबा इक्द्ियों को भय उत्पन्न करने पाले आकारों से अथवा 
स्लानिकारक पदार्थों को देख कर होने बाली ग्लानि से फिंबाहना 
तीन लोक से भी यह '्ञायिक सम्क्य चलायमान नहीं होता । 


"(६] ते 


न्‍घस२स>)चरीज 
के बाद यह शर्मा छुछ कम अ्द्धपुदूगल परावतेन काले तक 
संखार में घूम सकता है। इसके दी भेद हैँ-अथमोपशम तथा 
प्वितीयोपशम | : प्रधमोपशम चौथे गुशस्थान से सातवें तक और 
दित्ीयोपशम सातवें से ग्यारहयें तक रहता है । इनके स्वरूप का 
विशद्‌ वर्ण न आये किया जायगा। 
शअ्रनंतानुबंधी _चतुट्य मिथ्यात्वु और सम्यक्‌मिथ्यात् 
सर्वंधाती छह प्रक्ृतियों के उद्याभावी क्षय, उपशम और देश-घाती 
सम्यक्ल् प्रकृति के उदय से क्षायोप्शमिक सम्यकत्त उत्पन्न होता 
है। इस सम्यक्त्व को शाखकारों ने सदोप अर्थात्‌ घल, मल 
ओर अगाढ़े दोपों सद्दित बतलाया है । इसकी स्थिति अधिक 
से अधिक छच्यासठ सागए है+। यहद सम्पक्त्व चौथे से सातवें 
शुशरथान वक रहता है। 
तोर्थकृत प्रकृति का बंध ज्षायिक, ज्ायोपशमिक तथा उप- 
शम्त के दो भेद प्रथभोपशम और द्वितीयोपशम इन चार्रो सम्य- 
क्त्रों में से किसी भी सम्यक्त्व में हो सकता है।... 


अर पटल फिर के अं 23046 0 202 40 2 पान लक 
# उकर्पेशाद्वंपुद्चलपरिवर्ति देशोनः ॥१-०७॥ , :--सर्वार्थ सिद्धि 
अथात्:-सम्यग्दष्टि जीव अधिक से श्रधिक आधे पुद्रल 
परावतन तक संसार में रहता है ।. » .-, 
+ क्षायोपशमिकस्य जघन्यान्तमीहूर्तिकी । 
उल्कृष्ठ पदपष्टिसागरीपभाणि ॥१-॥। ... :.--सर्वार्थसिद्ध 
यानी--क्ष्योपशम सम्यक्त् की जघन्य, स्थिति रत 
और उत्कृष्ट स्थिति छ्यासठ सागर है। 


इस तीर्थंकर ऋफुति या बंध पौन 


ने नडीं कर सभ 
यद बताते है:-.. 


सार नंबर देवो था विर्यद् नो भोगभूमिः 
तीथश त्‌ कई बच्नाति जगवकल्याणकारड 
। सार का फन्‍्याण पाते वाली तीर्थफर श्र 


कर समता । 
तीर्थंकर प्रमृति के बंध 
साथन हैं। पिला भावों की विशुद्धता 


डेप्य ही इसकी योग्यता र्सते हे. 
भूमिन नहीं। « 


हु ड 


क्यों नहीं उछ्क जीवों के इस कृति का बंध होता ६ 
फा उत्तर:-- ् ५ 


विश्लसेवानिकोरँव कदाचिश्नोपपच्चतते | 
इखाज्ानमुखादीनां पक्ान्तस्तत्न वियते ॥१ 


जा, [२१० 
पहले के पथ में बताये गये जीबों में संसार की सेवा 
करने की इच्छा कभी भी ३:पन्न नहीं होती क्योंकि वहां पर डुःख 
अज्ञान और सुख बगैरह्‌ एकांत रूप से विद्यमान हैं । -, 
| नारफी और तियन्ों में दुःख की पराकाछ्ठा के साथ साथ 
अज्ञान का आधभिकय है। , जहां दुःख के साथ अज्ञान है वहां 
विश्व कल्याएं करने की भावना कैसे उपन्न हो सकती है । इन 
को अपने दुःखों की भोगने के अतिरिक्त दूसरों के सुख दुःख के 
सम्बन्ध में विचार करने फी सुविधा ही प्राप्त नहीं है. । देवों और 
भोग भूमियों के सुख,का एकांद है । अर्थात्‌ उन्हें. कभी यही 
अनुभव नहीं होता कि दुःख नाम का कोई पदार्थ सी है । 
उुःख को ही नहीं जानता वह ढु:खों फो दूर करने का क्‍या उपाय 
सोचेगा * इंस लिए यह कहना विलघुल युक्ति संगत है. फि देव, 
तारकी, तियश्व और भोग भूमि के जीव त्तीथंफर प्रकृति के बंध 
के योग्य नहीं हैं । 
,.- आगे यह धताते हैं कि भावना किसे कदते हैंः--- 
भावना; कथिता: शास्त्र भाव्यमानाः पुनः पुनः 
भावना चिस्तता चिन्ता अमी एक्रार्थवाचकरा। ॥१ ८ 


7. किसी बसु के बारथार चिंतवन करने को भावना कहते 
हूं। भाषना, चितना, चिंता आदि शब्द एक ही श्रर्थ को कहने 
वाले हैं। &६#% कै 5 के >प | * 0४4 7 


एक विपय के अआज्लरे से ही + 


+ 





(२२) 
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ही भायना कहते है। भावों के अतिरिक्त भगना ओर छुछ यु 
हही है। बिता चिलना आदि का सी यही रूप है 

पेडश फारण भावनाओं फे नाम:-- 
प्रथमा रगृविशुद्धिदि विनगोपतनप्ूथा । 
शीलब्रतानतीयारा5्मी च्णहानोप गे गिया ॥१६॥ 
संदेगः शक्तितस्त्याग-तप/साधुगमाधय; । 
दैयापृत्य॑ मिनाचार्योवाष्यायश्रुतमक्तयः ॥२०॥ 
आवश्यकापरीदारिः तथा मार्प्रमावना । 
स्वयृथ्येपु थे बात्सन्‍्य मता पाडश माना; ॥२१॥ 
तीर्थरर प्रहोति के बंध की कारण भूत सीलाई भाषनाओं 
के नाम ये हैं:-(-दशेन विशुद्धि, २-पिनप संपन्षगा, ३-शील- 
अतिप्वनतिचाग, ॥-श्रभीदण श्ञानोपयोग, ४-संयेग, ६-शफ्ित- 
स्थाग, ७-शाविततातप, ८-साधु समाधि, ६-पैयायू थ, १८-अई 
हुकिति, ११-श्राचाय भक्तित। १२-बहुश्रुव भवित, १३-प्रददर 


भविस, १४-आवश्ययापरिष्षशि, 
प्रवचल वा सल्य । 


ये सोलह भावनायें हैं। इन भिन्न भिन्न भावनाओं य्‌ 
ह 
आगे विस्तार से वुशन किया जावेगा। 


एवा व्यस्ताः समस्ताय रकूसहिता वंधकारणम्‌ । 
तोषकफ़छते नून॑ पाया: शुमकर सु ॥रतता। 


१४-भागे-प्रभावना, १६ 


[२३ ) 
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ऊपर जो सोलह भावनाएं बताई गई हैं वे सम्यदर्शन 
सहित होने पर एक्क एक और सब मिल कर शुभ कर्मों में उझृ्ट 
जो तीर्थकर प्रकृति है उसके बंध की कारण हैं । 

दर्शन पिशुद्ध्यादि सोलद भावनायें सब मिलकर पर 
अलग अलग भी तीर्थकर भक्ति फे वंध का कारण हैं किंतु किसी 
भी भावना के साथ सम्यर्दर्शन का होना श्रावश्यक है । सम्य- 
दशन न हो तो पंद्रह भावनायें मिलकर भी तीर्थंकर अकछृति के बंध 
फ। देतु नहीं दो सकती । यह तीर्थंकर प्रकृति कर्मों की सारी 
पुण्य प्रकृतियों में शिरोमणि है; क्योंकि इसी प्रकृति के उदय को 
अलुभप फरने वाला जीव ही धर्म तीर्थ फी प्रवृत्ति करता है और 
सारे जगत को कल्याणकारी मार्ग बताता है। सारी पुण्य प्रकृतियों 
में इसके श्रतिरिक्त ऐसी कोई भी प्रकृति नहीं हैं. जिसका जगत- 
कल्याए से सीधा संचंध हो । यही कारण है कि यह फर्म प्रकुति 
होने पर भी पूजनीय है शरीर इसी लिये बांधने वाले जीव फे 
आ मा में सम्पग्द्शन फी उपस्थिति आवश्यक है। 

_..अव प्रथम भावना दर्शनविशुद्धि का वर्णन किया जाता 

है।-- 

तत्न प्रधानभूता दि इगृविशुद्धित्रितरिच्यते । 

स्वतः प्रथम धंपा सर्वाधारा यत्तो मंता ॥२१॥ 


. भव सबसे पहले दर्शन विशुद्धि भावना का चर्जुन यह्दां 
फिया लाता ५ | चरमोकि उन 3कत-तण के आदी २५ घ २ 


[४] >> 
ली अब कक 


की प्रधानता का कारण यह है कि यद सबझो आधार है ।. इसके 
बिना शेष पंद्रह भावनाओं फो भावना ही नहीं कहा जा सकता। 
इसके बिना जैसे ज्ञान छुस्तान और चारित्र फुचारित्र फहलाता द्द 
बैसे भावता भी कुभावता कटटलापेगी । बीज के बिता जैसे घृछ 
नहीं हो सकता वैसे सम्यक्व के बिना फोई सचाई नहों रह 
सकती | ड 


दशैन विशुद्धि का लक्षय:-- 
निर्दोष देर प्रोक्त दग्खिशुद्धिमनोपिमिः).. * 
अन्यई चिस्तना तस्या इग्बिशुद्धि्निंगयते ॥२छ॥ 


आठ शंकादि दोष, आठ मद, छट अनायतन अर तोन 
मूदृता इन प्मीस दोपो से रहित सम्यरदर्शन डग्विशुद्धि कइलाता 
है। निरंतर यह चित्वन करते रहना फि यह विशुद्ध सम्य्दशेन 
मुझे प्राप्त हो दशेन दिशुद्धि भावना है। परचीस दोषों का वर्णन 
आगे किया जायगा। 

दश्शन विशुद्धि की अन्य भावताओं में आवश्यकता-- 
इगविशुद्धि बिता चेता व्यर्थ प्रोक्ता महर्पिमि: 
दर्शनारुकत उर्वभजुष्ठान फलप्रद ॥२९॥ 


आाचायं ने दशन की शुद्धि अधोत्‌ सम्यस्दर्शन न फे बिना 


शेष भावसाओं को व्यर्थ कद्दा है । क्योंकि, सम्यदशेन सहित 
ही सारे अनुष्ठान फेलदायऊ होते हैं । 


0 3252 

५" सेलिंद कारण भावनाओं में सबसे पहले दर्शन-चिश॒द्धि 
भावना कही गई है! इसंक/ विस्तर से वर्णन तो आगे के पद्मों 
में किया जॉयंगों किन्तु यहाँ पर यह “जान लेना आवश्यक है कि 
यह भावना पदले इसी लिए कही गई है कि इस भावना फे भागे 
विंगों सम्दंदशिन की प्राप्ति नहीं हो सकती और जब तक सम्यगर 
देशन फी प्राप्ति न दो तब तक संवे कारये व्यर्थ ही -कहे जायेगे | 

संम्यग्द्शन सहित ही अनुछान। जप तेप, धमध्यान ' आदि करनां 

ख्लाभप्रद है। अ्रम्पर्था सम्यग्द्शन से यदि कोई जीव भ्रष्ट है तो 
बह चाहे कितना ही धर्म क्‍यों न फरे अरंट्ट ही फद्दा जायगा। 
समर्थ नहीं ही स्कता। इस लिपे दर्शनविशुद्धि सबसे श्रधिक 
आवश्यक है। 

सम्यक्त्य फे साथ शुभोपयोग की भी आवश्यकता हैः-- 


बंधबंदकभावो हिं गुणस्थाने न यत्र तु, 

संम्यकत्व॑ फैवल तन बन्‍्धकारणमिप्यते | 

शुमोपयोगसरद्िते, फेंचले तन कारणम्‌ ॥२६॥ 

88 ३ ४४ा ॥४ ५, मी 3 सं १९ ५ पंदपदी ) 
जिन गुणस्थानों में बंध और बेंदक भाव नहीं होता यहां 

पर शुभोपयोग संद्दित सम्यक्त्व ही 'सीथेइर प्रकृति के बंध का 


हरण माना जाता है केबल सम्पक्त्व नहीं । अर्थात्‌ ःसम्पर्कत्व 
$ साथ रहने बाला श'“पयोग ही बहा तोर्थकर प्रेकति के 


क्र 


[६] 
का ला ७ 

फारण है क्योंकि झफ्ेल्ा सम्बकय यो आत्मगुण, होने के 
फारस यंघ का हेतु हो ही नहीं सकता । * 

आगे कहेंगे कि चौथे शुखन्यान मे पांच गुणास्थानों तड 
अर्थान्‌ आठवें गुणखान तऊ सीयेकर श्रद्धति का बंध द्वोता द | 
तोर्थकर प्रकृति की कर्ण भूत पोद्याशास्ण भावनाओं में आईँदुन ' 
भक्ति आदि भावनाएं यंच यंदक ( पूज्य पूज़फ ) भाव से संबंध 
ग्यती हैं फिंतु सातथें और 'धाठयें गुणस्पान में यंच चंदफ भाव 
नहों है। तब फिर इन गुणखानों में पोडरासरण भावनायें दैसे 


श्मका उत्तर पपयुक्त पद्च में दिया गया हू कि जहां येंध पंदफ 


भाव नहीं हे यहां शुभोपयोग महित सम्यक्य ही उक्त प्रकृति फे 
बंध का फारण है। 


सम्पस्टषि के हो हीयकर अरहूति का यंध ययों होता है ? 
भात्मर्टन येनाप्ना जगच्छ योजुकामना | 


गेषां दृष्टिम सत्पास्ति जगदुद्धरणे कपमू । 
ते समर्था भवन्त्यप्न महामोहमलीमसा: ॥२८॥ ; 


होने बाली तीर्थंकर प्रति कैसे आपन्न हो सफती है । , क्योंकि 
जिन दृष्टि सच्ची नहीं हे मोह फीचड में फसे हुए दे संसार के 


(२७ ] 
री सीडी सीिसीपर सी जसपमीसीिरीसीजीजीीनी नी जीती चीज तन 
उद्घार करने में किस तरह समर्थ हो सकते हैं। ' 
भवायै-सम्यस्टष्ट' ही तीथेकर प्रकृति का बंध क्‍यों 
करता है? इस प्रभ् का उत्तर इन दो पद्मों में दिय। गया है। 
जिसने अपने आपको नहीं देखा, अपना असुभव नहीं किया, 
अपने आत्म तत्व को नहीं समंकां-उसके हृदय में जगत के 
ऋर्याण 'करने की भावना कैसे हो संकती है। जगत्‌ के विशाल 
आत्मत्व फे साथ सहानुभूति उत्पन्न फरने के लिये पहले अपने 
आ सत्य को देखना आवश्यक है। जिसने अपने को देखा है 
चही सम्य्टष्टि है--उसी के हृदय में जगत के कल्याण की 
भावना पैदा हो सकती है शरों के हृदय में नहीं । इस लिए 
सम्यस्टृष्ठि ही तीर्थंकर प्रकृति का बंध कर सकता है। 
किस २ गुणस्थान में तीथकरप्रकृति का वंध होता है-- 
यह धताते,हैं:-- 


“बंध करोति तुर्पादि-गुणस्थानेपु पंचसु । 
तीथंकृत्‌-प्रकृते४ सम्य्दष्टि; प्रस्फुट्वेतन: ॥२६॥ 
सम्यग्दष्टि जीव दीयकर प्रकृति का बंध चौथे से पांच 
शुणखानों में करता है । - 
जीव के भारषों के :उत्कर्पापक्ष की जो चौदृह श्रेणियां 
अथात्‌ गुणस्थान बताये गये हैं, उनमें से इस दोर्थकर प्रकृति का 
यंघ पांच गुणस्थानों में होता है। . चौथे . रुणस्थान के पहले तो 
जीव के सम्पक्त्व नहों होता, इसलिए वहां दोर्थंकर प्रकृतिका बंध 


[(श्८] 
भी संभव नहीं। चौथे गुणसान अविरा सम्यस्टष्टि में और 
इसके बाद पांचवें देशबिग्त, छठे प्रमत्तथिरत, सावयें अप्रमत- 


विस्त और झाठवें अपूर्वकाश में ती4करफूति का यंप ही 


भाग तक सम्यस्टष्टि के ही इस दीर्थकर प्रकृति पा बंध आागम में 
अतलाया गया है; श्रागे कीं । क्योकि श्राठत्रें गुणस्थान अ्रपूर> 
फरण के छठे भाग में तोर्यऋर क्मप्रद्धति की व्युन्छत्ति हो 
जाती है । ३ 


स्लोऊ में जो श्रणुटचेतन:' पद पढ़ा हुआ है उसझा : शर्म 
है 'हान चेतना को धारण करने बाला' । सम्पस्दष्टि ज्ञान चेतना 
का धारक होता दै। चेतना के तीन भेद हैं। ऋरमंच्रेनना,, कर्म 
फलचेतना और ज्ञान चेतना । जद्दां रागद्रेपादिफ भाषों के 
हार फर्म करने की ही प्रधानता दै ऐसे भलुष्यादि संशी मिध्या- 
देष्ठि जीवों के प्रधानतया, फरमचेतना होती है । , युध्षपि गौण 
रूप से इनके फ्मेफल चेतना भी होती है। जहां, कर्मों, के फल 
भोगने की ही प्रधानता रत है ऐसे एकेद्ियादि असंही मिध्या- 
दृष्टि जीबों के प्रधानंता से फर्मेफल चेतना दो होतो है । यद्यपि 


॥ मानी जा सकती है। अ्रवेशिष्ट 
ज्ञान चैतना केवल सम्पाहस्टि जीबों फे है द्वोती है; पर्योकि इनके 
कर्म करने और करमों के फल भोगने में आसक्ि नहीं ड्लोंतो । 
चौथे गुणस्ान से लेकर : सिद्धावद्धा तक के , सभी आत्माओं के 
'जान-चेतना होती है *क्योंद्धि इसके अनुभव : में 





रहता।, सुम्यग्दशेत हो जाने के कायए इनका अनुभव झानामक 
हीहीवाहै4  -, -- जा ,पफ रह 
सम्यग्दृष्टि की परिभुण २-+ हम 
“ श्यादादनाम्ना शैविः विभतेन प्प करी 
35+ ४“ 7० - संदंड्जनेनेत्र तु यस्य दृष्टि! 
. अस्त मॉडल सच्छिज, 
-, , :.- ,अर्थेष्परेष्तो.न चइृष्टियन्तः ॥३०॥ 


जिसकी दृष्टि संसार प्रसिद्ध स्थाह्माद भोमक ओेछ 'नल्जन 
से अच्छी तरद म॑जी हुई है, वही सम्यरर्दा: है.। 'और स्याह्माद फे 
अच्जन से जिनकी देश्टि फा/अच्छी तरह संस्कार: नहीं हुआ परे 
ऋप्ठिविद्यीन अथवा मिध्योद्रष्टि हैं। *- न्द्रप ' बचे. 
संसार के सभी पदार्थों का स्वरूप “अनेकान्तात्मक है, 
क्योंकि एक साथ अनेक पर्पर विरोधी धर्म उनमें पाये. जाते हैं । 
पूरण्णदर्शियों ने, पदार्थों के स्िन्न २ नाना धर्मो, भावों अ्रथवा अब- 
स्थए्ओों को जान कर उनके सत्य स्वरूप का जो आपेक्तिक चर्णन 
किया हूँ बद्दी स्याद्माद या अनेकांतवाद है। जिस तरह कमल- 
>ऊुमाएं-नामक व्यक्तिको जिस समय चाचा कहा जाता_है 
घह समय मामा, नाना, पिता; पुत्र, भतीजञ आदि जामों ल्‍से.भी 
मुकीण जा सकता है । क्योंकि वह किसी की श्रपेज्षा से चाचा है. 
तो किसी की अपेक्षा से भतोजा। और ये: सम्बन्ध ययपि एक 
दूसरे से विरोधी हें पर फिर भी एक ही व्यक्ति में परामे,ाते हैं. 


[३०] ग 
इसी प्रकार संसारका प्रत्वेक पदार्थ चाहे यदद सजीप ही या निर्म 
अनेऊ धर्मात्मक है। पदार्थ को फैवल एक हूप से देखना न 
उसको पैसा हो समझ लेना भूत है। जिस समय हमारी जि 
अपेक्षा से पदार्थ को देखने की इच्छा होती है हम उसे इस सम 
उसी रूप में विवज्षित फरते हैं, पर इसका मतलब यह नहीं 
उसके अन्य और फोई रूप हैं ही नहीं। सच तो यह है कि पदा' 
का अन्य रूप उस समय हमारो विवज्षा फा विषय नहीं है। इम 
लिए 'स्थात्‌' यह शब्द रखा गया है जिसका मतलब है कर्षचित्‌ 

“या किसी श्पेज्ञा से । है 

स्याह्वद के संयंध में 'सैनदर्शन मामिक पत्र '्याद्ादाक 
नामक विशोपांक में जो सम्पादकीय रंभ में अंथकार ने अपने 
उपयोगी विचार प्रकट किये हैं उनमें से घुछ पाठओं के लाभाय॑ 


““राजबातिक 
+ एकगुणमुखेना: अरोपवसतुरुपसंगरदातू सस्लादेश: ततरादेशात्‌ 
सप्तभंगी अतिपदृमू:" *+*+ ५ “राोजवातिक 


देशऊ पर बनने वाली प्रमाण सप्तमंगी और लय सप्तभद्ठी दोनों 
में संघटित हो ज्ञायगा भगवान समंतभद्र ने पहले से ही सकला- 
देश और विकलादेश को ध्यात में रख कर ह्याद्माद का उक्त 


। निर्दोष लक्षण बनाया है. । उन्द्ोंने अपने देवागम स्तोत्र में 


प्रधानतया यद्यपि नय सप्तभद्ठी का ही वर्णन किया है, किंतु जगह 
जगह बे प्रमाण सप्तभद्ठी का संकेत किये बिना भी नहीं रदे हैं। 
देवागम रहोत्र फे आधार पर ही भट्टाकलंक देव ने अपने भक्‍्न्थों 
में प्रमाण अ(ए नय सप्रभद्गी फा वुन किया है । यहू उनकी 
अपनी कहसना नहीं है। बहुत से आधुनिक विद्वान स्थाह्माद का 
जो, यह लक्षण बताते है कि विवक्षित एक धर्स को प्रधान कर 
अन्य सम्पूर्ण भ्रविवक्धित गुणों को गौणता से देखना ही स्पाह्मद 
है--यह ठीक नहीं हैं; क्योंकि यह लक्षण व्यापक है । सकला- 
देश पर बनने बाजी श्रमाए सप्तभंगी में इस लक्षण की संगति 
ठीर नहीं बैठ सकती। प्रसाण सप्तभंगी में किसी धर्म अथवा 
गुएं को प्रधान नहीं बतावा जाता; अपितु धर्मी फो मुख्य बताया 
जाता है। हमें प्रयोजनवश कभी किसी धर्म की विवत्ता दोतो है 
ओर कभी धर्मी की। धर्मी की विवज्ञा से प्रमाण सप्तभंगी और 
धरम की वियज्षा से नय सप्तभंगी वनती है।./ 

दोनों सप्तभद्लियों फे एथक प्रथक उदाहरण भी हो सकते 

हैँ और एक भी । प्रभावन्द्र, विसलदास आदि विद्वानों ने दोनोंके 
$ निरंशस्याषि शुशभेदाशकल्पता विकलादेशः तत्रापि तथा 

सप्तमंगो॥ अलयतलचार्तिक 


| 


अललन्‍कमक 


हद हु 
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एक ही उदारण दिये हैं, मद्ाजलड्ठ देव में अपने प्रेन्थों 

किसी जगह+ एक उदादर्ण देकर दोनों या स्वरा समंमा दिए 
है और झिसी जगह+ भिश्न ऊदाटर्णों में काम लिया है 
'लादस्पेय जीव? अर्थात्‌ कर्थचित्‌ जौब सत्यरूप ही टै-अ 
प्रमाण और नय दोनों सप्तभद्वियों पा उदादग्ण बन सकता हू 
जब एक अमनि व गुण की गुख्यता से जीवरूप पदार्थ का प्रतिः 
पादने ररना वक्ता को अभीष्ट द्वोता है तो यद्दी प्रमाण सप्तभक्नीक 
उदादेरण बन जाता है. और जब केंवल अ्र्ि्यादि धर्म ,की 
फहना ही वक्ता को श्रभिलपित होता है तब यह नय सप्तमद्ती का 
कहो जाता है। जीव में अनेर गुण हैं। अलित्य गुण 


फी प्रधानता से श्रभेदवृत्तिके अथवा अग्ेदोपचार से' जय निरश 
समस्त जीव पदार्थ कह्दा जाता है तब सरलदेश कहलाता है । 


सजीव एव! कथ्ंचित्‌ जोब ही है यह्द प्रमाण चाक्य का 
शरीर 'स्याइस्येय जीव: किसी अपेत्षा जीव सररूरूप्‌ ही है यह नव 
वाक्य का अथर ध्रथक्‌ उदाहरण भी है। उतु अरलइ्ट देव के 
मो मं चीनी को पं७ विमलदास मे भू 
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कि अधिकांश विद्वानों ने प्रमाण और नय वाक्य के अलग २ 
दर्हिर्ण देता श्रावृश्यक नहीं समर |. 
< स्याद्ाद की महतता--जैन वाद्य में स्थाद्मद का स्थान 
्रहुत ऊंचा है) .आचाये अमृतचन्द के शब्दों में हम इस 
पनेकांतता या स्याह्मद्‌ की जैनागम का जीव' अथवा बीज” कह 
सकते हैं. , जिस तरह जीव के बिना- निष्प्राण शरीर किसी काम 
का नहीं इसी तरह स्थाह्मद फे; विना परमागम भी बिलकुल 
निष्फल, निकम्मा, श्र निःसार है । -स्याद्माद जैनद्शन की 
विशेषता है, इसी लिये,जैनी स्थाद्ादी के नाम से व्यवद्गत होते 
हूं , भेगवान महावीर ने इस विशेषता का आविष्कार कर संसार 
में फैज़ी हुई मत-असहिष्णुताको नामावशेप करना चाद्या था। पुर 
मतुभ्य जातिके दुर्भाग्य से इसमें पूर्ण सफज्नता न मिल सको । मेरे 
ऋडने का आशय यह नहीं है. कि सबसे पहले भंगवान महावीर ही 
इस सिद्धांद के प्रवर्दक हुएं। में फेचल यह कहना चाहता हू''कि 
सम्प्रदायवाद को नष्ट करने के लिये उन्होंने तत्कालीन जनता को 
स्थाद्ाद सिद्धांदे का खरूप सममग्र कर क्लैशों से उन्मु्क होते का 
साग बतलोया | / * ४4 
।” ' दुनियां में एकांत पक्ष को लेकर अनेक सम्प्रदाय ' यने हुए 
है वे अपनी मन्यिता को सर्य और ' दूसरे के सिद्धांतों अथवा 
श्रेमिमतों को अंसत्य घोषित 'करते हैं।' इसका कारण है उदार 
रष्टि का श्रभाव | “ विचारों में उदारता का न रहना ही साम्प्र- 
दायिकता है । साम्प्रदायिकता मनुष्य के लिए बड़ा भारी फलक 


[ ३४) 


कक सकी जज से जा यश, 


# 


है। बह घलझ मनुष्य फे इतना अंधा दख देता ६ दक्ष वह. 
सत्य फो असय और श्रमल फो सता सिद्ध परने फो चेष्टा -काता 
है। सम्प्रदायवाद में गुण प्रदण फरने की घुद्धि मष्ट हे! जाते 
है। मलुष्य इतना पदित ही जाता दे कि उसे दूसमें फे गु् 
प्रदृ् करने में सझोच होने झगता एऐ। अपनी घुरी से घुरी यह 
को अच्छी घतला पर उसका समर्थन फरजा और दूसतें की , भरती 
से भत्ती बाद पा सषहन परने फो तैयार हो लाता मतांथ मनुर्प्यो 
का काम है.। स्यादूवाद ऐसी मतांधता, सम्भदायवाद और स्यपए: 
पाल को कभी खीझार नहीं फरता। सभा स्यादवादी यद्‌ दै जी 
गुण्णी की प्रदण कर दोएों को छोड़ देने की शिक्षा देता है। गुण 


प्रदष् की झरुद्धि का उससप्न दो जाना ही स्पादुबाद फा पत्त दे 
यही इसकी मद्दत्तः है । 


स्पाद्माद की व्यावद्यरिक उपयोगिता-- हछ हफ 
किसी सिद्धांत का व्यवद्ार में उपयोग नहीं द्वोता। लय सफ उसकी 
प्रा्ठता खीकार नहीं की जा सकवी। केवल दिचारों और प्रर्थों 
में ही झ जाने बाले सिद्धांत से संसार की फोई शाम नहों हो 
सकता। जब सम्यदशन और सम्यक्ान-मय पिचार्तों फा 
चारित्र के रूप में उपयोग करते हैं तभी आत्मा फी निर्षाष्ठ पी 
आप्ति द्वोती है !, केवल मोजन फे विचार हो हमारी छुघा शांत 
नहीं कर देते। जितयात्मऊ मुक्ति सामे माननें करा यदी अाय 


है कि यथा विचारों फो जीवन सें उत्तर कर उनका व्याधद्ारिक 
डपयोग करो | 


कर ८ क 
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है। यह भूल ही कलह का कारण है। खादवाद-इष्ि आप्त हूं 


करने को तैयार हो जाते है 
फरने का ही फल है ९ 


स्याद्वादब्ह्मा भुद्रि 'फिभ्रमन्ति,.. ,..., 


जानन्ति नो भ्रुक्तिप कदाचित्‌ | ! 

दिच॑कत्‌-फर्म कप विमदै;, 48, 
प्रवध्यते रैपहिसास्ममिस्तत्‌ ॥श्शा.। , 

५ जो चाद्ाद से वाह हूं, 'कंतवादी हैं, दे संसार . में घूमते 

रहते हूँ और भोत्षमाग फो कभी नहीं जानते फिर आत्मज्ञान से 
रहित थे मृद तीयेहर प्रकृति का बन्‍्ध किस तरह कर सफते हैं ? 

दीयेइडर प्रकृति फा,वंध थे हो कर सफते हैं जिन्होंने अपने 


| 


है रए 


न पर सन सन से कक की की के आओ आज लवण आश शिर नरक ली री लीए 


जीवन में अनेकात,को उतारा हैं। ,अथवा यों कहना चाहिये कि 
जो पदार्थ के सटस्थरूप को जानते हैं ।: पदार्थ अनेकांता मक है 
जो एकांतपक्ष का समथेन करते हैं ओर उसे .ही, मानते हैँ वे 
पदार्थ ज्ञान से अनभिज्ष हैं। एकांतदृष्टि से क्रमी पदार्थ का असली 
स्वरूप प्रकट नहीं होता । पदार्थ द्रव्यत्व की अपेक्षा निद्य है| 
पर्यायदृष्टि से अनित्य । जैसे एक व्यक्ति फे पास सोने, का कंगन 
था। उसने उसे तुड़ाकर उसका कर्णफल बनवा लिया ) फणफल 
बना-यहू डत्पाद! हुआ। कंगन नप्ट हो गया--यह्‌ “व्यय 
हुआ । और. सीना ज्यों का तो बना रहा-यह '्रौष्य' हुआ। 
इसी तरह.सब पदार्थ उत्पाद व्यय और भोव्य वाले हैं। और जो 
इस सत्य को मानने से इनकार करते है वे पदाथे की वास्तविक 
प्रतीति का अपलाप करते है। 


ई 

. ८ भिन्न २ द्वा्शनिकों ने अपने:मिन्न २ विचार प्रकट किये 
है। हम.युद्द नहीं कद्द सकते कि ये सब मूखे थे । लेकिन उन्होंने 
पदार्थ को एक दृष्टि से देखा, सवोगतः उसका क्लान नहीं किया । 
इसी लिये,भाय: सब दाशेनिकों फे कथन में पररपर पिरुद्ध चातें 
पाई जाती हैं यौद्ध 'सवे क्षणयिकम! अर्थात्‌ सब क्षणिक हैं-ऐसा 
मानते हैं. |. परन्तु इसके दिपरीद सांख्य फहते हैं कि पदार्थ सवेथा 
निट है, यूटस्थ:नित है । - दोनों दाशेनिकों फे कथन पररपर 
विरुद्ध हैं। , इसी तरह से चेदांती ( उत्तर मीमांसा के अनुयायी ) 
कहते है किन्नह्म के अतिरिक्त जीवादि- किसी पदार्थ की स्वतंत्र 
सत्ता नहीं है। (ामीबांसा के मानने प्ले ऐसानदीं , 


वा ्म लक के ५६ इ्ड गु २2520. 220 
वे ब्रह्म के सिवाय पदार्थों की सत्ता भी स्वीकार करते हैं । थे 
नाबादी नहीं किंतु कमबादी है। थे आत्मोत्त्थान के लिये प्द्- 
ज्ञान को आवश्यक नहीं समभते किंतु कर्म € यज्षादि ) 


आवश्यकता खोकार करते है क्योंकि इसी से स्वगांदि संपदाश्रों 
की प्राप्ति होती है 


ईंस तरह कई दारानिकों के परपर विरुद्ध विचार हैं 
हम ऊपर कह आये हैं कि उक्त दार्शनियों ने तत्व की खोज नहीं 


की। आय: सभी दाशनिकों ने शाध्यात्मिक तत्वों फे 
सम्बंध में सूद हो अन्पेपण लेकिन उन्दोंने सब श्रपे 
क्षाओं से (8५ ७॥ ए०7०॥४ ०( ए९ए' तत्व को नहीं देखा 
और इसी लिये उनका संदीप है। केवल दीनाचायों नें ६ 
इस तरफ ध्यान दिया और संसार के को दूर करने का एप 
अमोय उपाय 


याद्धाद खोज निकाला। उपर दाशंनिकों मे जो 
भिन्न २ मत भाने हैं, स्थाद्माद सबको स्वीकार करता है लेकिन 
दी के साथ नहीं, भी के सा: 


>ब हम जीब को उसकी पेयेवि 
ध्यान में रखते हुए (2003] 90०५६ 0६ 9]6 


४) देखते हे दो 
हमें बौद्धों का कहना मदीत होता है । श्र हस फट्ट * सकते 
है कि जीव ज्षणिक भीहे देव्य दृष्टि से (8फ- 
शा ४७] एथ।; ०६ संछ) हैं तो सांख्य था वेदांत 
मताजुसार जीव निद्य भी होता है। देष्टि से 

चेदांतियों का नेढ़बाद या झट: सिद्ध हो जाता है और 
सीमांसकों का कमवाद भी 


शपेक्षा :हीक 
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माना जा.सकता है। ऐसे ही नेयायिक वैशेषिक आदि सभी मतों 
द्वारा माना हुआ एकांत अपेज्ञा दृष्टि से ठीक कद्दा जा सकता है। 

अतः उक्क कथन से स्पष्ट है कि केवल एकांतवद चाहे बह 
ज्ञानाईँत, पुरुषाहीत, संवेदनादत, अद्वाद्वीत, या भावैकांत, 
अभाषैकात, उभयै्कात, अवाच्यतैकांत, भेदेकांत, अभेदैकांत, 
सरदेफांत, असदेकांत, तिल, अनित्य आदि कोई भी एकांत क्‍यों 
न दो उससे तत्व व्यवस्था ठीक नहीं बेठती और इसी लिये सल्यके 
अभाव में मुक्तिपथ हूंढने से भी नहीं मिल सकता | 

स्यद्धाद का समर्थन करते हुए ही कहते हैं :-- 

'सर्ब' जगदूँ यैर्मतिभक्िेवत्‌ 
,. .,. ., स्याद्ादमअंद्राड्टितमेव बुद्धम्‌ | 
ते एवं सम्यर्मतयों भवन्ति 

, क्लेशोदघे) पारगता महान्तः ॥१ शा 


जिन विवेकशीलों ने इस संसार को स्थाद्वाद झुद्रा से युक्त 
ज्ञान लिया है वे ही श्रेष्ठ धुद्धि वाले हैँ और वे ही महान, वन कर 
संसार के क्लेश रूपी समुद्र के पार रबय॑ पहुंच जाते है और दूसरों 
को भी पहुंचा देते हैं। 
ऊपर दौसवें और इकतीसवें श्लोक की 'दीका में जो छुछ 
लिखा गंया हं--उससे पाठक अच्छी तरह समेस गये ' होंगे कि 
स्पाद्ाद कया दै। हमने वहां सप्तभंगी के सम्बंध में छुछ न. 
फर फेवल उसका ७०. ४”“ऊया है। यहां उसके 


ण् 
+ 
डाक 
का 
। 
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थोड़ा सा लिख देना उपयुक्त होगा। स्यागाद ओर सप्तभंगी एक 
दूसरे से बिलएुल भिन्न तत्व नहीं हैं, बल्कि इनमें स्थागद अंश 
और सप्तभंगी अंशी है। स्थाहाद और सप्तभंगी दोनों : शब्द रुप 
होने से अनेऊंत के वाचक है और अनेकांद पदार्थ ' का' स्व 

चखु में परपर विरोधी दो धर्म पाये जाते है श्रीर इ 
लिये विधि और प्रतिपेध की अपेक्षा से पैसतु और उसके ध 
का भ्रतिपादन सात तरह से होता है, और उस सात तरह के सम 

सप्तभंगी कहते है । दे सात भंग इस प्रकार हैं :-.. 

(7 स्वादस्ति-कर्यचित्‌ है। २- स्थान्नासि-क 
नहीं है। ३- हा दिस्तिनाशल--कर्यचित है श्र नहीं है । स्थाद 
५ छल कपंचित्‌ अवान्यहै। ३... स्वादस्टावक्तव्य-कथंचित 
है और अवान्य है। क सवाज्ास्थवक्‍्ताय--कर्थचित्‌ मंदी है 


और अवाच्य है | ७... आाद्तिना्यव॑क्तध्य--कंथंचित्‌ है, नहीं 


है और अवाच्य है। हे 2 

इन सात पकाएं या भंयों में "पहला स्थादर्ति! शर्थात 
कर्थचित् है और दूसरा स्थान्नार्तिः यानी क्थंचित्त नहीं. है, 
यह है। कं अप 5 
न सुरेंद्र मोहन | भदीजा है और मोहन झरेंद्र का चाचा । 
लेकिन न तो सुरेंद्र संसारभर "7 ण आपतय दी, सुपता है मोह न अतीजा हो, सकता है और न 

+इुछ आचायों ने अवक्तत्यको तीसरा और ल्याइसित्ासि 
को चोया भंग भाना है। सर 39 27 2 


ड़ #णफज्क 


(४१॥ 


मोहन सबका चाचा ।“इस लिये मोहन अपने भतीक्षे की अपेक्षा 
चाचा है और दूसरों की अपेक्षा नहीं है। यह दोनों भंगों का 
उदाहरण हुआ । / इसके बाद तीसरा भेग हुआ स्यादस्तिनारितो 
अर्थात्‌ कर्थचित्‌ है और नहीं है।. एक आदमी कहने लगा कि 
मोहन चाया नहीं है और दूसरा कहने लगा कि चाचा है। दोनों 
में बात बढ़ी । तब मोहन ने फद्दा कि तुम दोनों का कहना ठीक 
है। सुरेन्द्र की अपेत्षा से में चावा हूं और दूसरों की अपेक्षा से 
नहीं हूं ।; मोहन ने जो डभयामत्क वचन कहा--यह तीसण भंग 
हुआ भी ४ 
चत्तु के दोनों धर्मों को एक साथ नहीं कह सकते । जब 
एक धर्म फहा जायगा.तो दूसर छूट जायगा । आम खट्टा भी 
है, मीठा भी है पर दोनों धर्मों को एकसाथ कहा नहीं जा सकता । 
इस लिए वह अवाच्य,या अवक्तन्य है-न्यह चीथा भंग हुआ। 
इस चीथे भंग के साथ अस्ति का प्रयोग करने से-नयानी-जिस 
समय अवक्तब्य है उस समय आम मीठा भी हैं, अतः यह्‌ 
अवक्ृव्य और भीठा भी है--पोंचवां भंग बनता है । इस 
अवक्तव्य अवख् में मिठास का झसखित्व है इस लिए पांचवां 
अंग हुआ और नाखित्व है इस लिए छठा भंग 'स्यान्नाल्यवक्तव्या 
चना। अवफ़ब्य.के साथ मिठास,का_ अस्तित्व और नास्तित्व 
दोनों हैँ इस लिये सातवां भंग ध्यादसिनास्यवक्व्य' बना । 

इसी तरद्द संसार के प्रत्येक पेदांय में यह सात भंग हो 
सकते हैं । “यदि यह कहा जाय [कि सात ही क्यों, कम या... 
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क्यों नहीं १६ तो इसका उत्तर य्द है कि पदायों को जानने की 
इच्छाश्रं के सात ही भेद दो सफते ४६। भर जानने की इच्छा 
सात ही तरह की यो है कि संशय के भी सात ही प्रझर हूं। संशय 
के साव ही भेद इस लिए हैं कि संशयोके दिप्यीमूत धर्म भी माह 
ग्रह फे ही हैं। थे धर्म थे £ 7०६ 
(-कर्यचि सत्य, २-कर्यचिदसक्त्य, ३-कर्यंषित्‌ क्रम से 
समपिंत सत्तव असत्तय उभय रूप, ४-रूथंचिदवक्तव्यरय, ४- 


फथंचित्‌ सतत विशिष्ट अवकब्यत्य, ६-फथ॑चित्‌ श्रमत्त्वविशिष्ट- 
अवक्रव्यत्व, ४-फर्थ॑चित्‌ कम से समर्पित 


सक्त और असत्त्व 
फदुभय विशिष्ट अवक्तव्यत्व 

इस प्रकार स्वरूप फोप में कहा गया है। इस 
के दो भेद हैं. पमाए सप्रमंगी और तय सत्रभंगी । इनके संबंध 


रलोऊ की टीका लिसा जा चुका है । यहां दबारा 

फी आवश्यकता नहीं । 

सीकर अकृति के पंथ में सम्यकत्य को कारण ' कैसे 
तराग्ा गया ? क्योंकि बह तो की निज साय है। 
क्या खभाव भी खमावी के बंधने में संक्ता है ? 
अगर ऐसा है तब हो आजमा के कम न का अभाव होगा है. । 
नहों ।! इस शंका का उत्तर देते फटे हैं कि. 7 » 

सहर्श्त पन्धनहेतुरण, 


फैथ समुक्त, मच पाच्यमेतत्‌ ]  ... 


(9३ । 

कीट जम िरीजीीपन्‍ीपन्‍ी जी 

, सदर्शने योजस्ति शुभाजुराग$, 
से बन्ध-हेतुन थे दर्शन॑ तंत्‌ ॥३३॥ 
तीर्थकर प्रकृति के बंध में सम्यग्दर्शन कार है. यह कैसे 
कहा १ इसके लिये कहते हैँ कि ऐसा कहना ठीक नहीं । सम्य- 
रदृ्शन होने पर जो शुभाठुराग होता है+:बह (बंध , का कारण है 
दुशेत नहीं । हि 
तीर्थंकर प्रकृति के बंध में सम्यन्द्शन का रहना अनिवार्य 
है। लेकिन यह इस प्रकृति फे घंध का कारण नहीं हो सकता) 
क्योंकि,सम्यग्दर्शन भात्मा फा शुर है. वह बंध का कारण कैसे 
हो सकता है ? बल्कि रागढेप ही कर्मो के बंध के कारण होते 
हूँ। तीर्थंकर प्रकृति शुभ पुण्य प्रकृति है इस लिये शुभ राग ही 
इसके बंध का कारण है। बंध की व्याप्ति या अ्रत्निनाभाव संचंध 
शागादि भावों के साथ है। इसके अतिरिक्त प्रकृति बंध और 
परदेशवंध तो सन बचत काय के योगों की क्रिया से आख्रब-पू्षेक 
साना गया है। ओर बाकी के दोनों,स्थिति और श्रतुभाग बंध 
कपायों से दोते.है । . इसका यह मतलब हुआ कि बंध, कृपाय 
रूप या योग रूप होता है। सम्यग्द्शन, ज्ञान और चारित्र ये 
न तो योग रूप हैं और न कपाय रूप। इस लिए ये किसी भी 
कर के कारण नहीं वन सकते ।: 'यही आचार्य अस्तचंद्र सूरि ने 
पुरुषाथे सिद्धू पाय में कह्य हैः-- / +, हि 


येनांशेन सुदा्टेंस्तेनांशिनास्य-बन्धर्न, नास्ति । 
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येनांशेन तु रागस्तेनांशेनास्य पन्धनं भत्रति ॥ 
उनाशेन ज्ान तेनंंशेनास्प, पन्धन नास्ति | 
येनांशेन तु रागस्तेनशिनास्य बंन्धन॑ भवति ॥| 
येनांशेन चरित्र तेनांशेनास्य पंन्चनं नासति। 
पैनांशेन तु रागस्तेनांशेनास्य वन्य भवति ॥ ४ » 


ने देशन बन्‍्पकर कदाचित्‌ ॥३४॥ ३ 
ते दहत्वेप पचभयोगो, हा 

यथा हि रूक्परिधितस्तैव । 
सहन तीर्थकरस्व-कर्मू- 

देतुमबत्यत्र नमुख्यशत्ति; 


एरेशा 7 


(४५४): 


सम्पम्दशन के होने पर जीव में -इस तरह फी :शुमासुराग 
रूप योग्यता उत्पन्न दी जाती -द; और. उसी से- बंध होता है । 
सम्यग्दर्शन कभी भी चंध फा फारणश नहीं हैं। जिस. तरह थी 
जलाता है, यद कहा जाता है उसी प्रकार सम्यदशेन. तीर्थंकर 
प्रकृति के बंध का कारण है, यह भी उपचार या रूढ़ि से कहा 
जाता है। 

म्यग्द्शन हो जाने पए इस जीव में एक विशेष योग्यता 

उत्पन्न हो जाती है। बह योग्यता अख्सा से. शुसोपयोग में एक 
विलक्षण प्रकार की विशेषता उत्मन्न फर देती दै। यद विशेषता 
ही तोर्थकर प्रकृति फे यंध फा कारण है । प्र ऐसी विशेयता बिना 
सम्यकत्व के नहीं होती । इस लिये सम्यक्त्थ को ही इस प्रकृति 
के बंध का कारण फहते हूँ । किंतु यह फद्दता उपचार से है, ठोक 
बैसे ही जैसे गम घी आदि पदाये किसी के शरीर पर, पड़ जाने 
से यद्द कद्दा जाता है कि घी ने मुफे जला।दिया । वस्तुतः घी नहीं, 
पर घी में रहने वाली श्रप्ति.जलाती है। फिर भी उपचार से 
दुनियां में यही व्यवहार रूद है. । इसी तरह बंध का कारण सम्य- 
कत्व नहीं; किंतु सम्यकत्थ फे साथ रहने वाला शुभोपयोग दै। 
फिर भी उपचार से उसे ही बंध,का फाएए कद दिया गया है। 

सम्यक्त्य॒ बंध का कासण क्यों नदीं-इसका उत्तर :-- 

सइर्शन॑ छात्मगुणो, गुणस्तु; ५५ 6 


५! -। 3, से पेस्थक। स्पस्प मवेत्‌-कदापि । 


न 


[ व ) । 
गुण: स्रकीयों यदि वन्धहेतु-, * 
दु रंगठ मक्तियचसतथा स्यात्‌ ॥१६॥ ' 


सम्यद्शन आत्मा का गुर है और गुण, शुणी कै 
हा कारण कभी नहीं हो सकता | यदि अपना ही गुण अपने, 
पा हो जाय तो फिर कभी मुक्त की आ्राप्ति नहीं 
सकती। 


कदर पति है और शुभ है ' इस लिपे 
*दिशन से होने चाले 


शुभानुरूप राग परिणाम ही इसके बंध 
के कारण समझने चाहिये। 


न के आठ अ्रंगों का वर्णन करते हैं :-. 

थष्टी समक्तानि पैथा हि देहे, 0 
अंग्रानि तदत्‌ खलु दर्शन च। 

अश्टंग-युक्त कथित" जिनेश; हे 


ने चाहदीन खहु शंमिए्यू ॥३जा 


५८ [६४७ १] 


जिस तरह से मलुध्यके देह में आठ अंग;माने जाते हैं 
₹ उसी प्रकार सम्यग्दशन के,भी आठ अंग हैं। जिनेन्द्र भगवान ने 
ऐअशोंग सहित दशन को ही पूर्ण सम्यग्दशन कहा है, अगहीन 
; दशेत को पूर्ण सम्यग्दर्शन नहीं) अर्थात्‌ अंगंहीन दशन संसार 
$ की सनन्‍्तति की नाश नहीं कर सकता। 
४ ८ आचार्य समन्तभद्र ने कहा है कि जिस तरह सर्पादि के 
॥ जहर को उतारने वालि मंत्र में यदि एक भी अक्षर मात्रा बगेरह 
॥ कम हो तो यह मंत्र विपवेदना को दूर नहीं कर सफता, इसी तरह 
| आठ श्रंगों में से एक भी अंग यदि न हो तो वह दर्शन पूर्ण 
। सम्यर्दर्शन नहीं फहला सकता और न संसार सागर फी संतर्ति 
£ फो ही नाश कर सकता है। इस लिये अपष्ट्राह़ दर्शन ही पूण 
। सम्यस्दर्शन है। 
सम्यग्दशेच के आठ अंगों की शरीर के आठ अंगों से 
। तुलना फरते हूं ; 
निःशंकितांग हि शिरः सपुक्तमू, . ० 


निःकांचित हत्‌ खल चांहुराया:। 
दुततीयमंश॑ किल पृष्ठयुक्तम्‌ , 


घतुर्थमंर्ण हि नितम्पमाहु$ ॥१८॥ 
हस्तदय॑ पञ्चमपष्ठक्श--. 


+ 
मा 
2 
पं 


/ 'सप्ताएंम॑ पादयुर्ग, तथाह$ .॥8०० 
2 दिपु हु 7 7०९ 


॥ निज है। 
५३७७0 शिलिरील 
एमिः ससस्ये; परिषणमाहु;, ; 

सदर्शन मुक्तिकर मुनीन्द्रा; ॥३६॥ 
पहला निःशंकित अंग सम्यदशन का मस्तक. है थे 


यद्यपि शरगर के आहठों 


ही अंगों की अपने ३ स्थान पर 
उपयोगिता है, क्योंकि इनमें 


एक भी न हो तो शरीर की अपूर्णता 
पढ़ी हुणपदाविनी हो जायगी किए भी सब अंगों की समात 
जपयोग्ला नहीं मानी 


मानी जा समझती । शरीर में जो, मद्दत्ता, मस्तक की 
£ यह फैरों को नदी दो सस्वी। ६ 


पर कट जाने पर मलुष्य बहुत 

मसऊ कट जाने पर तो शायद 
समन के मदत्ता हमारी समम में आा 
पीठ भादि दे संबंध में 


भो 'पादिये । इस दृष्टि से ऊपर 
रागेग हे अंगों पा जो ः 


46 50805 0 ६. 


दोनों दवा्थों की अपेक्षा निंतंव, निंब की अपेक्तां पीठ, पीठ की 
अपेक्षा हृदय और हृदय की अपेक्षा मस्तक उत्कृष्ट है। यही फ्रम 
सम्यग्दर्शन के श्राठों अंगों में भो लगा लेना चाहिये, । उदाहरणार्थ 
यहां निःशंकित अंग को सम्यदशन का मस्तक कहा गया है यह्‌ 
विलफुल,ठीक है। क्‍योंकि जैसे मस्तक विना भनुष्यादि प्राणी 
जीवित नहीं रह सकते वैसे इस अंग के बिना सम्यक्त्व भी जिंदा 
नहीं रदेगा । पर जिन अंगों को म्रंथकतों ने पादस्थानापन्न रंखा 
है उनके बिना भी सम्यग्दर्शन रह सकता है। हां यह श्रवश्य है 
कि वह ऐसी हालत में परण व कार्यक्षम नहीं होगा । आचार्य 
समतंभद्र ने भी र्तकरणएड श्रावकाचार में इसी आ्रशय फो इस 
इलोक 'द्वांरा प्रकट किया है। ल्‍ 


नाज्नदीन मल छेत दशेन जन्मसंततिम। 

न हि मंत्रोकषरन्यूनो निहन्ति विपपेदनाम्‌॥ 

जिस तरह अक्षर रंहित' मंत्र विपवेदना को नहीं हटा 
सकता उसी तरद अ्ंगद्दीन दशेन संसार के चक्कर को नहीं काट 
सकता। 8, ४“ ४878 हे पद 

.... अब सम्यस्दशत के प्रथम अंग निःशोंकित का स्वरूप 

चताते है: 

अनेकधर्मात्मकमस्ति सर्वस, 

४.” पदा्थजात॑ त्िति तकरूंदम । 
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ने संशयोध्ययत्न कदापि कार्य; कि 
गरात्मकरीध्नात्मक्ता स्वरूप: ॥४०॥ :- 
2 अलेक पदार्थ अनेक घर बाला है, यह ६ 
शा यश भी संराय नहीं करना चांहिये | सं 
है करने को विपथग्रामी बना 
उदें श्य तत्व निर्णय केए 


निर्णय का विचार नहीं है बह हे 
सराय की इंछ भी उपयोगिता नदी है। 
पास शान आप्नि रच्छुक - होता है तो ,उसक्रे 

जय तक पदार्थ छा नहीं होता तक संशय बना रहना 
आाभाविक है और इसको हु भी नह कहा जा सकता । 
न बम करना भर किसी भी पदार्थ को 
हम सा 264 अल पाये सेबेंध' में संशयापतन्न 

रा व को ८/.. मीर परीक्षा--+ 
परे. दी होना चाहिए. | अ्ोजन ; 5 जिन, 
'रो्ा दो सद्े ऐसे पाये ७, 


:2००५७०६१५००९७५/७ 


०९५ । ,लेकित 
लाभ है। हे पॉप व्यम्ेश् में ही 
है हि 
लाभ है । 2 अपेक्षा अदा दी ज॑ज 
रहता है और फायदे में भी वही रह्वा है मत 
फ्ले प्रयोजन के भतिरिक् संशय सपना * 

“डा को हानि हे, रे 


5३255: 8 35535 ५ [5९५ छह ८ 
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कह हुआ सुरुंम तत्व देतुओं के द्वारा खेंडिद नहीं द्वी सकता ॥* 
इस लिए उसे तो आशा सिंद मान लेने में ही लाभ दै। * ' 

निःशद्वित॑ अंगधारी “सम्यम्टष्टि को सात प्रकार के ' भेय 
नहीं होते--अ्र्य उनका वर्णन करते है;-- 


| जंभीतय सप्त मंबन्ति चूम, . , 
; - सम्यक्ल्वयुक्तस्य-निर्िका दि। .; , 

आमिन युक्ता दि नरा$ ऋदापि, 
तरन्ति दु।ख खलु जन्मजात ॥४१॥४ 


... सम्यग्टष्टि मज॒ुप्य विना किसी कारण के सात प्रकार के 
भयों से कभी नहीं डरता। - इन भयों की चिंता से युक्त मलुष्य 
कभी संसार समुद्र के पार नहीं होते--उनके जन्म-मरण के दुःख 
दूरणहीं होते) 
>,+ +जिसकी दृष्टि विशुद्ध हो गई है, जिसने प्रत्येक वस्तु के 
+ सुर जिनोदित तत्व देतु भिर्नैव हम्येते | * 
* आज्ञासिद्धं छु तंदुआह् नान्यथाबादिनों जिना:॥ 
.  अर्थात्‌-“जि्नेंद्र भगवान का कहा हुआ तत्व सूह््म है. 
हेतुओं द्वारा वह. खरिडत नहीं हो संकत[। चह सूद्म' तत्वचर्चा 
आज्ञा रूप से सत्य स्वीकार करनी चाहिये क्योंकि बीतेराग, 
संबंध) हिलोपदेशक जिनेंद्र अन्यथा ( आंत, विपरोर्त,, असल) 
केर्थन नहीं कर सकते । 











(श्र 
शाप भभजर 2७३ 2 अककककशशदिशशिशशशददकी, 
मर्म को समर लिया है बह व्यक्ति किसी भी विषय फी याद्दरी 
बातों पर ध्यान नहीं देता और उसे संबंध में निर्थक अनेक 
चिंताएं नहीं करता। जिसने संसार फो फर्मच्षेत्र समझ लिया 
है। उस मलुष्य फा कर्तव्य है कि वद विध्न वाघाओों फे समक्ष 
हृढ़ता से डटा रहे; एक वीर की भांति निर्भाकता से उनका सामना 
करे और शांति के साथ उनपर विज्ञय प्राप्त करके अपने उद्देश्य 
को सिद्ध करे । सम्यग्टृष्टि मलुष्य भी यही करता है । फितने 
ही भय के कारण क्यों न उपस्थित हों श्रौर हृदय ददला देने 
याले फितने ही प्रसंग क्यों न आयें सम्पस्टष्टि के आत्मा में फोई 
विकार उत्पन्न नहीं होता भय फे प्रसंग उपस्ित होने पर उनवा 
प्रतीफार करना और उनसे अपने को यचाना कतंव्य है लेफिन 
उनको देखकर घबड़ा उठना और अपने आपको भूल जाना मूर्खता 
है। घबड़ाने से भय दूर नहीं होता । भय का प्रसंग उपस्थित 
न हो जाय। इसफ्रे लिये चिंता करते रहना और चल हो उठना 
समीचीन दृष्टि नहीं है। इस लिये सम्यग्टष्टि भनुष्य बिना 


((४३ ० 


सममा।, इस लिये, भय का वास्तविक कारण- न होते पर भी 
उन्हें भय द्वोता रहता है! ५ 
अब सात प्रकार के भयों के नाम, गिनाते हैं।-- 
लोकर्प भीतिः परलोकभीतिः, 
०५ / : : सत्योर्मिमीतिःखलु वेदनामी£। 
आकस्मिकाउबाणभय-द्वर्य च्‌ 
अगुप्तिभीति/किल सप्त चेता। ॥४२॥ 
१-लोकभय, २-परलोकभय, ३-मरणभय, ४-वेदनाभय, 
४-श्राकस्मिक भय, ६-अरज्षा भय, ७-अगुप्ति भय ये सात प्रकार 
के भय हैं। 
उक्त सत्त भयों फा खरूप बताते हुए सबब प्रथम लोकू-- 
भय का रूप लिखते है. :-- हि 
, .भनिष्टार्थश्य संयोगो पियोगसवेप्टनस्तुनः 
मा दित्याकुल चेतः लोकभीतिनिंगयते ॥४३॥ 
. अनिष्ट पदार्थ का समागम और इच्ट पदार्थ न हो-इन 
विचारों से आफुल रहना लोकभय है । कि 
पुत्र, मित्र, खी; खेत, मकान चांदी, सोना, धन, धान्य, 
दासी, दास, कपड़े, बर्देल वरीरह परिमहों के वियोग से ओर 
शह्ु, दुःख, रोग आदि अनिष्ट पदार्थों के संयोग से डरना 
लोफभीति कट्टलादी है। 'संसार में जिनफो हम चाहते हैं. थे ही 


[५६] रन डा परम 
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वदन करूंगा, में सदा संसार में जीवित रहूं.।! इस अकार है 
विचार होना मरणभय है। * नव 
रपर्शन, रसना, माण, चच्च और कर्ण ये पांच (दद्द्रिया 
मन, वचन, काय, ये तीन बल और भायु तथा श्वासोच्छयास ये 
दस प्रकार के प्राण होते है। इन प्राणों का नाश द्ोना मरण है। 
मिथ्यारष्टि इन प्राणों के वियोग की कल्पना से ही डरता है। 
उसे सदा यह भय यना रहता है रि मैं पद्ी भर न ज्ाऊ' | परंतु 
सम्यर्दप्टि इसकी चिंता नहीं फरता। क्योंकि यह अच्छी तर 
जानता है कि इस शरोर के अस्थिपञ्चर का नाश होता है, मेरा 
नहीं । भेरा शरात्मा तो अजर अमर है। उसका आ्रण हो चेतना यो 
ज्ञान है। और यह चेतना या शान तो तीनकल में भी नष्ट नहीं 


ऐने वाला है । इस प्रकार चितवन करने वाले को मरणभय कैसे 
हो सझता है। 


बेदनाभय का स्वरूप :-.. 


रुपराधा बेदना प्रोक्ता, पा दि न स्पाद्‌ कदापि में ।- 
दा स्पा स्वस्थकायोइई, पेदनामी्मवेदियम्‌ ॥श्था" 


से होने वाली बाधा को विदना! फहते हैं। 
मिध्या-दृष्टि कहता : कि:-यह््‌ बेन! मेरे कभी से हो, में सबंदा 
भीरोग रहूं। इस प्रकार की ओकुलता वेदेनामय 





रहूं) भे रोग मेरे न हों, में किस तरह रोगों की वेदना को सह 
संफू'गा -इंस तरह आफुंल यने रहना अथवा डस्ते रहना वेदना- 
भय है।. सम्यग्दृष्टि इस तरद कर्मों के उदय से होने वाले रोगों 
से नहीं डरता। वह जानता रहता है. कि-में और यह शरीर 
पृथक्‌ २६ैं। व्याधियां शरीर को होती हैँ, मुझे ( आत्मा को ) 
महीं। आत्मा द्रव्य दृष्टि से अमृर्त है। अमूते आत्मा के यह 
पौद्लिफ व्यधियां किस तरह हो सकती है) जीव हण्ली हे और 
शांत ही उसका शरीर है।, इस लिये शानरूप ' शरीर वाले मुझे 
विचारों के रहते हुए बेदनामय कंभी हो ही नहीं सकता | 
आकरिमिकमय का खरूप-- 
विद्युत्पातादयो या हि, है 
7] । दिपत: कप 
आकरिमफ 
ताभ्यों भी्मोहयुक्तानां, 
, ,, शैयमेकस्मिक भंयम्‌ ॥४८॥ 

-.. मिथ्याइष्टि बिजलीपंतन, भूकम्प, आग लग जए्ना आदि 
अचानक आने वाले भयों की फेल्पनां मात्र से ही' भयभीत हो 
जात है ।... बिजली की गजेना सुनकर या किसी जगह विद्य त्पात 
से होने पाली बबादी की जान कर एवं भूकम्प और श्रप्मिकांड की 
घटनाओं को सुन कर सिश्याटप्टि 'यदद विकल्प करने लगता है 
कि थे संद ओपत्तियां उस पर न झा जावे; पर ऐसा खयाल व्यर्थ 
रे हैं ५६४77 








#:४५ 
हरे 
डे 


ल्चच््चख श्८ ) कक 
है। इस हद पी श्राकरिक विपक्तियों को रोबने के किए 
अधिकसे अ्रधिक जो $छ किया जा सके यह पे फे साध शव 
ना चादिए। क्योंक्रि दुःखों को दूर करने का उपाय तो सल- 
दृष्टि भी करता है पर अतिकर के लिए अग्रसर न होना श्रौर 


अप्ाणभय का रूरूप-+ 


ने रतक; फोशप ममाह्ति लेके, 
उफाड़िनो में सरल का मतिः स्पात्‌ | 
विभ॑/विरेपा गदिता अनीच्ौ- 


(४६ ] 





अच्छे कार्यों के फल स्वरूप सुख का उपभीग करता है. । अशुभ 
के उदय को रोक कर सुर देने वालां और शुभ उदय को हटाकर 
दुःख देने वाला और कोई भी नहीं है. । बह यदि दुनियां में 
किसी को अपना रक्षक सममता है. तो भूल करता है । किसी 
दूसरे आदमी के अपने पास न होने पर यह सोचना कि में 
अकेला हुं; न मालूम मेरी कैसी हालत होगी ९ मुझे कोन 
बचावेगा ? मेरी सहायता करने वाला कोई नहीं-“इलादि 
पतिर्थक भय करना “अन्रांण भय कहा है। अथवा यों ' कहना 
चाहिए कि शरीर के नाश के साथ सांथ यह समझ कर कि मेस 
जाए हो जायगा, मेरी रक्ा करने दोला कोई नहीं, मेरी आर््मों फो 
रक्षा कैसे होगी न जाने मेरी कया हालत होगी-+डरते रहना 
' श्रन्राण भय है? । सम्यग्टष्टिं के यद भय नहीं हीता । वह 
'ज्ञानता है कि भेरा ( आत्मा का ) कभी नाश नहीं हो सकता-- 
में तो अज़र अमर हूं फिर मेरा क्या नाश २ 

अगुप्तिभय का स्वरूप 0 
प्राणप्रिय मे द्रविणादि द्वब्यम,.. ४. 

- ५, », » चौरादयरश्वेत्‌ . किल संदरेयु,| 

अंगुप्तमेतद्धि तदाउश्न कि -स्यात्‌ ५४५ 

» अअगुप्तिमीतिरतु :मप्तमीयम्‌ ॥५ ना 
रुपया पैसा बगैर द्रव्य मुझे पाणों के समा प्रिय है। 

यदि चोर वमैरद-चुरा सेयें _ तो फिए मेरा यहां कैसा हाल 





पी 


कै! खाक 7 तय ? इसके बचाव का कोई उपाय नहीं है--हस , तरह 
करके भयातुर हो उठना धरुप्निभवः कद़लाना है । , पद -सांर 
भय है। 


रपया पैसा यमैरह भजुप्य के लिए आणों दे समान प्या 
£। उसे यदि कोई ले जावे तो सैसे उसके प्राण ही चर 
गये हों ऐसा उसे अडुभव होता है। बह सब ठीक है कि जितने 
परिषद इसने रखा है रहा करना भो उसका कर्तव्य है। 
भर दब्य यदि कोई चुत ले जाये हो उसरी तलाश परे उसे 
देप्टा करना भी उसके, लिए द्याथ्य 


दे न आबे रात दिन रुपये पैसे को 
चिंता करते रखना और उसके 


अथवा ध्रगुप्रिभय खा दूसरे प्रछर से स्वरूप यताते हैं 
अगुप्नि; 


पैस्पाशंकाइल मनो5..._ 
प्राशुत्िअय चाह, भीविवलमनी विश: ॥१ १ 
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पा अथवा अगुप्तिभय का यह भीःअर्थ हो सकता है कि मेरे 
आत्मा की गुप्ति (रक्त) का फारण जो चारित्र है. उसका कभी 
नाश न हो, क्योंकि गुप्ति शब्द का अर्थ, संयम! अथवा चारित्र है 
और अगुप्ति का अर्थ है संयमाभाव' । ताप यह है. कि संयम के 
शाश के भय से शआफुल बने रहने की आचारयों ने अगुप्तिभय 
कहादै। .... . .. 
, > «अगुप्तिभय का उक्त अर्थ हो सकता है। सम्भव है इसी 
.लिए श्री अकलंक देव ने अगुप्ति! की जगह “असंयमभयव! कहा 
है। यही प्रंथकर्ता कह रहे हैं. :-- 
+- अमेंद्टाघ्कलंकदेयास्तु ,विमुच्यागुप्रिसाध्वसम्‌। 
असंयमभयं हत्र प्रबदन्ति महाधिय। ॥४२॥ 
भद्दावुद्धिमान श्री -भद्टाकलंक स्वामी ने तो अगुप्तिभय के 
प्थात में असंयमभय के नामोल्लेख किया है। गुप्ति का अर्थ 
होता है श्रा मा की रक्षा करना । संयम से भी आत्मा की रक्षा 
होती है। इस अपेक्षा से असंयमभय और  अगुप्तिभय का एक 
अरे भी हो सकता है। इसी अथे को आगे के पद में प्रकट किया 
जाता हट आम इराक कं 302 हक का 2 प्ले द ५ 
-अस्यात्मनः संयमतो दि गुप्ति3, 
- । * अपसंयमात्पातमुपेति: चात्मा । 
_.... चेल्सेयमों मे लमते विनाश, ८ 
पातो सम स्पादिति भीविरेषा ।'४३॥ 


$७ ३० 
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एम श्रात्मा की रक्षा संयम से ही होती है असंयम र 


जायगा। इस प्रकार के है| 
को 'असंयम भीति! कहते हैं। यह विचार अच्छा है किंतु इसके 
विषय में आधुलठा म होनी चाहिए । संयम थी रा करना मजुप्य 
का कर्तव्य है। पर मेरा संयम कष्ट हो ज्ञायगा' तो मैं भा 
कहगा, संयम विनाश का फल मेरे लिये कितना भयंकर होगा“ 
आदि विकल्प विलशुल निरर्भझ है। केपल इन विकल्पों से ही 
नप्ट होता हुआ संयम बच नहीं सकता।. हां उसके लिए प्रयत्न 
अवस्य करना चाहिये। का 
शगे रक्त सात प्रकार के भय सम्यग्टव्टि जीय के नहीं 
होते--इस बात को संमंमाते है. की 


? तय भय कैसे रह्‌ सकतेहूं। ., 

यह शंका उत्पन्न होती है कि अविस्तसम्यग्हप्टि जीव 

के भोहनोय कर्म की भय नामक प्रकृति का 'डदय है | फिर 

सम्या्टप्ट निममेय कैसे /... पका संक्तिप् -उत्तर यह है कि 

_ महा मच चुप है जब 
४ जग गे 0) 


हम “मई 


न््ट >> छ] ग 
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विज्ञान उत्पन्न दो जाने से यह प्रकृति मिवल हो जाती है । इस 
किए सिध्यादप्टि के आत्मा सें जितना और जैसा असर होता दे. 
पैसा सम्पम्टप्टि के आत्मा में नहीं होता । सम्यस्टप्टि औए 
मिध्याहप्टि के भय में इतना ही फर्क है कि मिध्यादप्टि व्यर्थ, 
अनावश्यक और काल्पनिक भयों के आधीन होकर सदा ब्या- 
कुल रहता है; जवकि सम्यग्द्रप्टि ऐसे भयों को कभी पास नहीं 
फटकने देता | वह आंपत्तियों को वाब्छनीय तो नहीं सममता पर 
डन से घबड़ाता भी नहीं; वल्कि उनका श्ु की तरह ख्वागत करता 
है। .)..६! पा 7 न पल डी २४५ + 

मिथ्यादृष्टि भय के फारण दुःख ही पाता है--यही 
प्रन्थकार कहते हैं;-८ 

साध्यत्नोपद्र तोमिथ्यां-रष्टिस्ट्थ प्रंतिक्षणम । 

बिज्िप्तवद्ध्यनस्तानां क्लेशानां भाजन, मवेत्‌ ॥५ शी 

मिथ्यादष्टि प्रतिक्ण भययुक्त , रहता,दै ,और पागल: की 
तरह अनंत फ्लेशों का आधार बनता है। मैं मर न-जाऊं, मेरी 
सम्पत्ति नप्ट न दो.जाय, , में श्रमुक्‌ -क्राम , करूंगा, तो , दुनियां 
में मेरी चदनामी हो जायगी, संसार में भेरा कोई सद्दारा -नहीं है, 
आदि भय मिथ्याटष्ठि फो हमेशा सताते रहते हैं। - 
इसी बात को फ़िर सममाते 







लैमेते नेव विश्राम, मिथ्यात्वप्राप्तचेतस: ४६) 
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मिथ्याइष्टि जीब शोफ और भय के आने जाने की कल्पना, 
फरते हुए कभी विश्वाम प्राप्त नहीं करते । उनके सदा आएइलता 
बनी हो रदती है। क्योंकि उनफा अंतःकरण मिथ्यात्व की यासना 
से दूषित रहता दै। अमुक आपत्ति आगई तो कया होगा ?' यह' 
कष्ट दूर हो जाने पर मैं किसी की परवाह मे करूंगा आदि 
विचार मिथ्यादृष्टि को कभी सैन नहीं लेने देते । 
सम्यग्दृष्टि हो भय रहित छ्षेनेसे मुसी है, यह यताते हैं 
सद्दष्टेस्तु बिना भीति यत्मुस् शान्तचेतय) | 
मिथ्याइरेसतु तत्सौरुप ने कदावि भवेदिद ॥४७छ॥ * ' 


सम्यग्टष्टि का सुख भाव्मोत्थ है। वहां भयों का 

विकार रहीं है। भय की ल्पनामात्र ही सारे सुर फो 'फिरकिरा 

फर देतो दे। इस लिये 'म्पग्टंट शांतचित्त होता हुआ बिना 

भय के सुखानुभव फरता है। अतः सैसा सुस्त वह प्राप्त' करता 

मिध्यारृष्टि कभी पैसा सुर आप्त नहीं कर सकता । जिसे 

सांसारिक किसी भी पदार्व की सुविधा नहीं दे ऐसा सम्यन्दृष्टि, 

मखिसुक्ता श्रादि अनंत सम्पत्ति के स्वामी मिध्याटष्ट की अपैक्षा 

अधिक सुखी है। $7 5०2 

सम्यग्दष्दि की प्रशंसा :-- अप 
संदृरषटः नाते भ्रेयान्‌ ' मिथ्यादरर; सुरास्सल । 

), स्वत ग्राम परत बता गतः एल 

व के के + / 8: & 
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* जिसने अपने को समम लिया है वह कहीं भी रहे अच्छा 
है. | पर अनात्मज्ञ के लिये अच्छा स्थान भी सुख का कारण नहीं 
ही सकता | श्रतः सम्यग्टप्टि यदि नारकी भी है तो “मिथ्यार्टष्टि 
देव से वह अच्छा है। क्‍योंकि वह आत्मस्थ है, अर्थात्‌ सी 
पुत्रादि एवं धनधान्यादि वाह्य पदार्थों में आपा नहीं रखता । , पर 
मिथ्याटष्टि तो अपने को भूल कर इन्हीं जड़ पदार्थों के पीछे २ 
दौइ़ता फिएता है । 

-.. निःशंकित अंग का वर्णन समाप्त फसते हुए प्न्थकार 
ऋहते हैँ कि .. , 
सप्तमीति-विनिर्मृक्तिः सन्‍्देहामाव एम च॑ | 
अनेकांतात्मके तत्वे निःशद्भागं हि कथ्यते ॥३६॥ 
इस तरह सात प्रकार के भयों का न रहना और अनेक 
धर्मोत्मक पदार्थ में संदेह का न होना ही निःशक्क अंग कहलाता 
है। इस प्रकार सम्यगर्शेन के प्रथम अंग निःशंकित का धर्णन 
हुआ। ,०.- ५ 
अब निःकांकित मामक द्वितीय अंग का स्वरूप बणन 
परत हूँ - ,. , 
 . इबामुत्रापि सद्दृश्टिंभवं नैव पाम्छति !, 
' 'यतः तत्कमतंत्र हि सान्त दुःखपिमिश्रितम्‌ 
पापग्रीजश्व नास्थाभ्ा5 नाकॉज्षयमिप्यते ॥६०॥ 
५ दि के 9 (पटपदी) 


: सम्यस्दष्टि जीय इस लोक तथा परलोक में, आप्त होने 
बाली विभूतियों--संपदाओं की इच्छा नहीं करता । क्योक्रिवे 
सत्र सुख और सपदाएं फमों से आप्त दोने बाली, सांत, उुपज़ों से 
भरो हुई और पाप का ऋरण हैं। अतः इनमें आासा ने रखना 
“निःकांक्षित' है हि 

उप्य के फलों में वाच्छा रखना या जो कर्म किये जाते हूँ 
उनमें यह विचार रखना कि इनसे परलोक में सुस्र मिलेगा, घन 


मिलेगा, खो मिलेगी पुत्र मिलेगा--'कंत्ता! कहलाती है । सम्य- 


दृष्टि जीव संसार के इन वैभवों को कभी वाब्छा नहीं करंता। 


(इस भव में संपदा की लालसा रुप़ता है श्रौर ने प्रभव में । 
क्योंकि सांसारिक पैमव जी बुगई का उसने प्रज्छी तरह अनुभव 
लिया है। “कम करता है लेकिन किछ्ली तरह की इच्छा 

क़ो 





क्यों न हो--ल्ें बह श्रनिष्ट ही मानता है । क्योंकि शुभ कम 

भी कम बंध के ही कारण है। बिना इच्छा के जब सम्यग्दष्टि 
जिया करता है तो बह किया उसके लिए कर्मवंध का कारण नहीं 
अपितु निशा में ही सहायक होती है |६ 


ज्ीण-फ्रपाये नामक 

बाखवें के पदले वंध का कारण संभव/्है;"इस लिये 

दि फोड़ पद कटे क्ि--क़ैयल़ बीहरामी भैयवान् 'को -छोड़ कर 
कर 


2 ॥७ सब क्रिया सप ही होती है और बारहवें 
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शुण़स्थान के पहले औदयिकी क्रिया मोती गई दै--बह कर्मयंध 
कंप्ले वाली है--तों उसका कहना ठीक नहीं । क्योंकि कोई भी 
कम जय इच्छा पूर्वक किया. जाता है. तो संब यातें द्वोती हैं. पर 
जिंसकी क्रिया में ईच्छा नदीं-शुभ और अशुभ की भावना नहीं 
यहां ऐसा नहीं होता । क्रिया सब ओदयिकी श्र्थात्‌ कर्मो के 
उदय से होने वॉली हैं पर संम्यग्दष्टि इस क्रिया को करता हुआ 
भी निःकांज्षित है क्योंकि वैह किसी में भी लालेसा नहीं रखता। 

इसी बात को और सष्ट लिम्ेते हैंः-: 

घतुर्मिरेमिदोपिदिं समाक्रान्तं फर्थ भवेत्‌ । 

सुख सांसारिक प्राह्म- सम्परदष्टिमद्वात्मना ॥६१॥ 

“सैंसार के सभी सुख ऊपर के श्लोक में बताये गये कर्म- 
तंत्र,:सांत, दुःखमिश्रित और पाप ..के बीज, नामक चार दोपों से 
युक्त हैं। इस लिपे सम्पुस्टप्टि इन (सांसारिक -सुझझों। फो फिस 
तरह मंहण करने योग्य सान सकता है। 

संसार में जितने भी छुख :है:वे सब कर्माधीन है,। जब 
तक शुभ कर्म का उदय है तब तक ही सुख है “ईस लिए वे कर्म- 
तंत्र हैं और सात अर्थात अंत सहित हैं । "एक न:एक दिन उन 
का अंत दोना निश्चित है। सुखों के बीच बीच में दुःखों का 
मेल भी वना रद्रता है कयोकि सेंसार में ऐसा कोई झुख “नहीं हो 
सकता जो दुःखों से मिले।हुओं नो । अतः सुख दु:ख-मिश्रित 
४4 चौथी शुराई-पाप का बीज है अर्थात सख का उपभीत 


[ ६८ ] 

22222 ८22८००२०००००००००२०००- ४ 
पाप को उत्पन्न करने याल्ा है। यह चौथा दोप॑ सर्व ,से घुरा 
है। क्योंकि संसार +ा सुख जय पाप का वीज़ द्वोतो है हो 
3. का पतन अवस्यंभावी है । इस लिए सम्यग्टष्टि ऐसे 
दोषपूर्ण वैभव अथवा सुस्त फो हेय सममता है।' यह नि: 
छत अंग कहलाता है। 

निःकांक्षित अंग फा धारी एकांतवाद से दूषित किसे भी 
पदाये को प्रहए नहीं करता। श्रयं यही कहते है;-- ४ 
न चायमेकान्तवियाददुशमू, कप 

ते 


फद्ापि शास्त्र हि समीहतेद्धा । 
एकान्तवादेन तु वस्तुतत्व॑, ४ 
मरुष्यते नेत्र ययार्थतोध्च ॥६ श। 
निःकांक्षित अंग का धारण फरने याला व्यक्ति कभी भी 
एकांतवाद से दूषित पदार्थ को मदण करने को इच्छा नहीं 
रखता! क्योंकि एकांतवाद से बर्तुतत्व का यथार्थ प्रतिपादन 
है इस लिए एकांत पक्त 


ह 


[$६ | 
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पुरीपमृत्रादि -पदाथ-जाते, हर 
ला पदार्थ धमज्मुच्ष्टिवक्धि।- ६ े। 
शीत, उष्ण, छुघा; कपा आदि में कभी ग्लानि नहीं करना 
(हिंसे | पदार्थ के धर्म को जानने वाले सम्यम्टप्टिं जीब ठट्ठी 
शाब श्रादिं शरीर के विकारों से ग्लानि नहीं करते । इनसे 
तानि न करना ही निर्विचिकि सा अंग कहलाता है । 
निर्विचिकित्सा अंग फा लक्षण है ग्लानि न फेंसना! | 
९” दही पेशाब आदि शरीर के विकारों में और छुढ़ापा 
ऐमारो आदि अभ्रवस्थाओं में क्योंकि यह सब कर्मकत हैं। पूवे में 
बेसे कर्म किये उनके बैसे ही फल होते हैं। “उन कर्म फलों 
फैंसी तरह का हे प या ग्लानि करना पाप चंध का कारण है अतेः 
पम्यग्दष्टि इनसे ग्लानि नहीं करता). 
इसी बात को आगे सममाते हैं :-- ' 
स्वभावंतोडपूतमिद शरीरम | , 
४ «5-६ ,. - , रल्नत्रयात्पावनतां समेति। . 
'“शत्तों न तन्‍्वन्तु कदाप्यवज्ञाम्‌ / . हि 
हिल 7 | ** सुदृष्टियक्तेपु पत्रित्रितेषु ॥६एे॥ - 
स्वभाव से तो शरीर अपवित्र है; परन्ठु सम्यग्दशन, शान 
ओर चारित्-रूंप स्नत्रय से पवित्र होता है। इस लिसे सम्याद- 
शैन-युक्त पवित्र जीवों की कभी भी अवज्ञा नहीं फरनी चाहिये | 








ओं 


चख्चच्च्च्चप [७० ] हे 
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वास्तव में तो शरीर अपवित्र दी है रुधिर मार्स हड्डियों 

वगैरह अपविद्र पदार्थों का एक पिंड है । शरीर कर्म से आप्त द्वोता 
है और कमे स्वयं भी मैलरूप है क़ैबल शुद्धात्मा ही ऐसा है जो 
पित्र कद्दा जा सकता दे । अशुद्ध आत्मा रन से पत्र बनता 
ई और इसी के साथ २ बह कई दिया जाता है के शहर र मंत्रय 
से पवित्र होता है। ह 8 
..: सम्यग्वष्टि जीब पद अनुभव कर लेता है फि छुघादि 
ब्ेदनाएं कर्म॑-झत हूँ आम से उनका कोई संबंध नहीं [तीर 


फ़मी ऐसे जीवों के ,लिये इणाब॒द्धि उपन्न नहीं होती । न बह 
कभी यद्द सोचता है कि में धृनवान्‌ हूं, बड़ा, शुणगील हू' श्रौर 
असुक गरीब है, दीन दै-चह मेरी मराबरी नहीं करू सझ्या। सच 
तो यह है कि नि। विंचिकित्सा नामक अंग का घारी कभी किसी 
तरद का गे नहीं कर्ता श्रौर भ किसी को छोटा संममता है। 
वह जानता है फि ये सब पाते कमेडत हैं, इनसे मेरा लेना देना 
इुछ नहीं। किसी से भी ग्लानि करना बह पसन्द नहीं करता है। 
पाम्तव में उसके इस तरह गये और ग्लानि के परिणाम ही नहीं 


हक कर 84 2 ब 
अब आाग्रे यह बताते- हैं कि सम्यर्दष्टि एबं छुधादि 
विकारों में ग्लानि करना याप है | लड़ हे /, 


बज अल 


- , सलब्यपवित्राज्ञ' ्रतिनं चीक्ष्य ये जडा। 
घृणां कुबेन्ति तेपां थे दृष्टिमोहों विबध्यते ॥:६४॥ 
घुरोपादिपदा्थेषु पूर्वोक्तेप च कमंसु । 
पृत्तमोहरुप बंध; स्पात्‌ झुर्वृतां विज्िकिज्िताध्‌ ॥६६ 
+ ५ » जो सुर रक्षत्रय से पुविच्र अंग वाले श्रती को देख कर 
उससे घृणा करते है उनके दर्शन मोहनीय कर्म का वंध होता है। 
इसी तर्‌दद टट्टी पेशाब आदि पदार्थों एवं परदेक्त छुधा। तृषा आदि 
भावों में जो लोग ग्लानि करते हैँ उनके चारित्र मोहनीय कर्म का 
बंध होता है। - » 
/ ७'आद्ध प्यास आदि सब शरीर की कमेंडत अबूस्थाएं है। 
। टट्टी प्रेशात् ब्रीरह भी शरीर के ही मैल हैं । संसार में इनसे 
किसी का भी छुटकारा नहीं है. यह तो शरीर के धर्म हैं. 
'ज्रीर हो ख़यं मैल ,रूप है ।. इसमें अगर फोई भहण करने 
"योग्य चीज है। तो वह केवल अः्मा की पविन्नता है और बह 
पपित्नता रत्रत्रय से प्राप्त होती है। श्रतः वद्दी पविन्न है जो सम्य- 
खशन सम्यण्ान और सम्यक्चारित्र से पवित्र है । शरोर की 
अपाछनीय अंबख्ाश्रों में घृणा करने ब्राला मन॒ुप्य उस शरीर में 
खने बल्ले स्नत्रय-पवित्र अत्मा पर भी घृणा करने लगेगा जो कि 
बहुत ब्रुप है ]. मनुष्य को शुण का सन्मज करता चाहिये और 
प्र पर ध्यान नही द्वेना ख्ाहिये । शरोर चाहे कैसा सी क्यों 
न हो अगर उसमें रहने घाला आत्मा काम, क्रोध, झभिमान, 
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साया, लोभ, ईर्ष्यों आदि से दूषित नहीं हैं. तो अवश्य पूजनीय 
है। बहुत से महुध्य शरीर से सुन्दर होने पर भी दुगचारी होते 
हैं। ओऔर बहुत से वदसूरत मददत्मा देखे गये हैं। किसी भूख 
ध्यासे और दुखी दरिद्र रोगी आदि को देख कर छुणा फंर्ने. 
चाल मनुष्य अ्र्कार का पुतला ही जाता है । यह हृदय की 
सहाजुभूति नष्ट हो जाने फा फल है। जिन मनुष्यों में आामत्य 


* नहीं हीता वे ही दूसरे फो देख कर घृणा फरते हैं) सम्यग्दष्ट 


साधारण से साधारण मनुष्य पर भी घृणा नहीं करता, वल्कि 
चहू तो आपदूमस्त मनुष्यों को देस कर उतर पर दया फरता है 
और जैसे बने बैसे उनके दुःख दूर करने का प्रयत्न' करता है। 
रस्नत्रय-पवित्र मेहात्माश्रों का तो यह दास दो जाता हे फिर चादे 
थे कैसी भी अवांछनीय अ्रवस्था-प्राप्त क्‍यों न हों। किसी भी 
पदार्थ पर घृणा करना चारित्र-मोहनीय कमे के बंध का कारण 
है और श्रद्धा छान एवं आचरण से पवित्र मद्दा माओं पर घृणा 
करना दशन मोहनीय कम फे बंध का कारण है जो सब कर्मी से 
भयंकर है. । 

अब अमृदृटष्टि नामक अंग का चशन करते हैं :--- 

एकान्तदपिते वादे, लोकरूदी कुशिंगिनि। 

छुदेवेडपूददष्टित्य॑ कर्तच्ये दिवमिप्तुता ॥६ण॥ 

अपने हित की चादना करने बालों को एकोत-दूपितवाव 
# में, छुगुरुओं और कुदेदों में अमृदुद॒ष्टि पता रखन 
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कपल अली 
» * .अमृहृदष्टि फा अर्थ दै--/विचाएों का मूढ़ता-पूर्ण न होना! 
बस्तु के अयथाय खभाव को यथार्थ समसना' ही 'मूदुतए है और 
बरंतु के यथावे खभाव फो ही यथाये सममना “अमूदटप्टित्व” है । 
चखु का स्वभाव अत्तेक - धर्मास्मक है. श्रतः एफातवाद में कभी 
विश्वास और भ्रद्धान नहीं क्रना चाहिये।। इसी तरह मतुप्य,फो 
लोकेमूहु, गुरुमूढ़ और देवमृद्‌ भी न होना चाहिये । 
संसार में अनेक मिथ्या विचारों फे कारण श्रनेक प्रकार 
की रूदियां: प्रचलित हैँ और मिध्याटप्टि जीव उन्हें हितकर मान 
फर करते हैं): आचार्य इस बात के विरुद्ध हैं कि फोई भी काम 
देखा देखी.फिया जाय । पर्यृत से गिरने से मुक्ति मिल ज्ञायमी, 
नदी में स्नान करने से जन्म जन्माँतर फे पाप धुल जांयगे, सृत- 
पति के साथ खी चिता में जल जे तो उसे स्वर्ण मिल जावेगा; 
सर्षण करने से मत पुरखे संतुष्ट हो जायगे “आदि अनेक प्रकार 
की मूखताश्रों को मांतना लोकमूद्ता' है। वास्तव में इस .तरद 
मानना 'अपने ,झ्राप फी:ठयवा “है और यह तीतर कर्म बंध का 
कारण है । किसी,भी लोफरूदि फा व्रिना विचारे अनुसरण करना 
विदेक की हला करना है। यह सोचने की वात है कि समान से 
“ आत्मा की पवित्रता का क्या संबंध है। स्नान बाह्य शारीरिक-शुद्धि 
का कारण अबश्य है, पर वह आत्मा की कर्मफल -से नहीं छुड्टा 
सकता] . _ .- ,६५- 5 


आह अर 


जैन शात्रों;में भी आठ प्रकार की शुद्धि मानी गई है। 
६-काल शद्धि-, -२-अम्रि शुद्धि, ३-भप्म शद्धि, >-सत्ति- 


मंगााा 7723 24 अमन ज्छ] हर 
जा धुद्वि, ४जल शात्धि, इन्पवन शुद्धि, ७-आाद शुद्धि, चोर 
फेन्‍्गोमय शुद्धि । पर थे सब लोकिक - श॒ुद्वियां है।- इन से 
आत्मिक शुद्धि का फोई संबंध नहीं स्यारप्य “उत्तम बह्दे, ! रोग - के 


शुद्धियां बताई गई है। , आह्मा- की शद्धि तो शागद्वेप मोहादि 
भायों फो नष्ठ फरने से होती है | बे 

! गुरुमूदता का श्र्य ई--पासंडियों की पूजा फरना | संसार 
में भ्रनेक पाखएड्ी हैं । ये श्रपने को शुरू यता कर संसार से 


और चशीकरण, थाऊपण, ? मारण आदि निंध कार्यो 
को फरने में बतुर ये मंत्र, यंत्र, तंत्रों दर दुनियां को ठगने याले 
हैं श्रौर अन्य प्रकार के आइस्‍्परों द्वारा है संसार की दृष्टि में 
अपने आपको ऊंचा दिखाना चाहते हैं। उन्हें गुरू मानकर पूजना 
'शुरूमूढ़ता' है । सच्चा शुरू बही है ज्ञो सम्यवल्ी, निरपही,सपरवी 
है। जो भोगों में लिप्त है, इंद्ियों के विषयों के आधीम है 
परिप्ठी दे सथा साया प और निदान नामक शल्य जिससे ' 
दूर नहीं हुई--ऐसा गुरू सदृगुरू नहों हो सफता। उसऊो गुरू: 
मानना जयईस्त आत्म पतन का फारण है। रे 
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मूढुता है। देव उसे कहते हैं जो पूर्ण “आदशे,को प्राप्त दो गया 
हो। कृपाय और वासनाओं पर अंतिम विजय ही आ सा का पूर्ण 
आदशे है। ऐसे देव को छोड़ कर सब अदेव अथवा कुदेव हैं। 
चयोंकि वे विषय बासनाओं ओर कपायों के छारा आक्रांत है। 
उनकी उपांसना पजा आदि से आत्मा ऊंचा न उठ कर नीचे 
ही गिरेगा, क्योंकि श्रात्मा के उठने का शर्थ है घुराइयों को 
जीतना | जिसने स्वयं अपनी ही बुराइयों पर विजय प्राप्त नहीं को 
चह दूसरों की घुराइयों को क्या दूर करेगा । देवोपासना का 
यास्तविक उद्देश्य आत्मा को पवित्र यनाना है। इस लिये 'अन्य 

प्रयोजन चाह देव की उपीसना की जाय चाहे 








ब्याग दब व प्राप्त करने के लिए ही देव को पे । 


५ 


६ )/]किता के और भी भेद्‌ हो सकते है जैसे शाखमदंता, धर्म- 


«हिला आदि! 
०४७ (“पिवेकी भलुष्य मद॒ताओं का;,फ्जुसरएण नहीं ,करता-यही 
इस पद्ममें बताते है. :-८ (0-3. ,5- $+४ :. 


पेक॑दीपेन महीपतों ये, टी ए 








७६ 
पिमृदृता सा हि निदानभूता, “ 
सर्वापदानर्थपरम्पराणाम्‌ 6८ 
जो जानी विवेकदीपक से सद पदार्थों की देखते है उनके 
तमाम आपत्तियों एवं अनर्थ परम्पणश्रों फी जड़रूप मूढता, नहीं 
द्वोती। 

'हूढ़ियों फे गुलाम ये होते है जो अपने विंवेक से फाम नहीं 
क्ेते। जो बियेक रूपी प्रदौष से देख फर है किसी भी फाम में 
प्रवृत्ति करते हैं वे फमी मृढ़ताओं में नहीं फँंसते । जिनका 
पथप्रद्शक विवेक फा प्रकाश द्वोता है वे अपने आप का भी 
उद्धार करते है. शरीर संसार के लोगों फी भी मृढुता श्थवा 
रूढ़ियों फे भयंकर आक्रमण से रक्षा करते हैं। मूृढुता संसार 

में सारो आपत्तियों और श्रनथों को मूल है । दुनियां तो यों हो 
दुःख रूप है। यहद्द मतुप्य कितना अधश्ानी हैं. कि रूद्ियों के 
चश होकर अपने ऊपर और भो यहुत सी आपदाओं फो लाद 
केता है। देव मूदुता; गुरु मूद॒ता अथवा लोक रूढ़ि आदि के 
कारण दो यह मलुष्य हुःखीं के कार्यकारण भाव का ज्ञान नहीं 
करके अन्य कणों से उन्हें दूर करने फा स्वप्न देखता है 

शेग हो जाने पर रोग के निदान ओर चिकित्सा फी तरफ 
ध्यान न देकर बसे दूर फरने के किये संसार के कऋल्पित देवी- 
देवताओं के पास भटकता फिरेगा ॥,, इसका, दुष्परिशाम यदद 
होगा कि बेचायईरोगी ( और अगर बही रोगी है तो धह स्वयं ) 
अकाल में ही काल का मास हो जाग) 


डे है जज है 
९५१५००५८५२६ 7९५२२ ५ जचधतसन्‍-ी 0 ज ५ भी री जी चरी ५ #पर५र जज तर ९ध सर मी धरती 
“४ इसी तरह धन की अभिलापा होसे पर उसकी प्राप्ति के 
अन्य साधनों से विभुख हो कर मंत्र, यंत्र, तंत्र और देवी देवताओं 
श्रादि के चक्र में पड़ कर अपने समय और शक्ति का' दुरुपयोग 
फरेगा। श्रेमुक प्रहःऔर अमुक देवता' की पूजा तथा अमुक 
मंत्र से अवश्य धन की प्राप्ति होगी, पुत्र मिलेगा, रोग नष्ट हो 
जायेगा, 'प्राप्ति होगी थ्रादि धातों पंर विश्वास कंरना पहले दर्ज फी 
मूखेता है । 2... 
यह देखते हैं कि शनैश्वर आदि ग्रहों की पूजा करने बाले 
और.दुनियां के भोले लोगों को उनकी पूजा का उपदेश देने दाले, 
मंत्रादि,से दूसरों को'सिद्धि घतलाने वाले दरिद्र और दुखी घने 
रहते हैं। ओर इन पाखण्डों को नहीं मानने बाले सुखी और 
धनवान पाए जाते हैं। अंतः ऐसी थातों! पर कभी विश्वास न 


फेरके जिसकी प्राप्ति का तर्कसिद्धि जो साधन है उसी का अतु- 
सरण करना चाहिये |, का 


|... अब उपबृ'हण या उपगूहन अंग का वणन करते है:-- 
*। एंथितव्यों ात्मधर्मों सदा पावनभावनात्‌ ।' 

* उपध्वदणमेतद्धि पश्चमांड' प्रकथ्यते ॥६६॥ 
 अशेक्तवालाश्रयवाब्पतानां , 
८ -०८ पर्मस्ष ये धमदितैषिणोज्ञ । 
४, अमार्जने, यत्खलु कल्पग्नन्ति, - / +.7:/ - . :. 
7» 7 37 ततसअमांइ' दि बदन्ति केचित्‌ ॥७०॥ हो 


ही $:2०+ 
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हमेशा पवित्र भांवनाक्रों से चात्मधर्म फो यदाना खाद्दियें | 
यही उपयहण नामफ सम्यग्दर्शन बट पांचपां- अंग फहलान 
है। धुछ आचाये ऐसा कहते. है कि अशक्त और भोले लोगे 
के कारण जो धर्म दी सिन्दा होती दे उसफे धर्मदिितेणी ध्यधि 
'छिपाते है यह पांचपयां अंग है । /* है 
। सम्यक्त्व के इस अंग के शा्ों सें दो नाम मिलते . हैं“ 
उपयृ हण और दूसरा उपयुड़न ) उपयृ हण शब्द का झर्थ 
पद्ामा!। आ्रात्मधर्म को बढ़ाना ही व्पवृ'हण अंग का रक्त 
है। कमा, भाव, आप, शीच आदि ऋएमा के धर्म है 
इनकी भावना करना, इनका अभ्यास' करना, ज्ोपन ।में इन 
उतारना, इनकी उत्तरोच्चर अपने अण्माःमें घृद्धि परना उपयृहः 
अंग दे। उपयृ'हण अंग घारण करने याले फे उदाहरण से दूस 
लोग भी अपने ऑत्मां की घुराइयों को निकालने की चेप्टा करें 
ओर इसी तरद्द कमा सार्देबादि आत्मप्मों के प्रमार हीने ' 
सुविधा मिलेगी। अपने श्रात्मा को पवित्र बनाते हुये दूर 
जीवों को समुन्नतत करना दी सम्यस्ट्रष्टियों का मुण्य ध्येय हो 
है ३ 


इस 'ंग का दूसरा साम है “उपगृहन"_ उपग्रूहून फा 5 
है “छिपाना” दूसरे के दोपों को छिपाना झर्थात्‌ प्रकट न कर 
उपगृहन अंग कहलाता है दूसरें के दोपे फो प्रकट फरने 
दो तरह को भावनायें हो सफंती हैं। किसी की निंदा 'करने 
विचार से उसके दोषों को प्रकट फेरना जधन्य पेणी की भाव 


ड़ जा 


जद 
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है। “किंतु इस विचार से किसी फे पापों, दोपों, बुरोइयों और 
अत्याचारों को प्रकट करना कि इस संयंध में जने साधारण 
भीख में ने रहदे-चुरी यात नहीं है, बल्कि कर्तव्य का अलुरोध 
हो यह द कि दुनियां को घोंखा देने वलि पाखरिष्टयों के संबंध 
में--जितने जल्दी हो सफे--वास्तचिक चात कह देनी चाहिए, 
नहीं तो यहे कर्तव्य से गिरना होगा । 

मानलीजिये कि साधु के भेंप में कोई आदंमी भोले 
भाज़े लोगों फो ठगता फिरता है। बह श्रपने आचार विचार से 
यद्द दिखाना चाहता है कि यह धर्मात्मा है श्रीर इसी लिये भोले 
लोग उसके जोल में फंस, जाते हैं। क्या ऐसे समय उक्त पा- 

' खरही का परिचय पाने यालें ममुष्य का कर्तव्य नहीं है कि वह 
डस चारित्र-दीन साधु-भेपी पाखण्डी का भण्डा फोड़ फर दे 
चाहे यह अपने' हो घेमे के अनुयायी बनने का पांखेंटड क्यों न 
॥ रच रहा हो । किन्तु निंदी,के भावों से किसी के दोपों की प्रकट 
फरना उपगृहन अंग नहीं कदटलावेगा। घल्कि यह. तो ..उपयूडुन का 
इन्पयोग है। ,.किसी के दोप.दूर करने और उसके संबंध में 
(जन साधारण को सचेत करने:के लिए जो दोष प्रकट,किये जाते 
है--बही उंपगूहन अंग फहलाता दै। तन ि 
£ १ | अशक्त और भोले लोगों के कारण/जो धर्म को निंदा होती 
है; धर्म के हितैपों लोगे उस निंदांफो दूर फरते :हैं।  अशक्क 


का अध भिर्चक्ष >ै | | ६० बभेडयत २७-०६ ई.0.: 


है श्र शरोर को अपेक्षा भो। दोनों दी निर्दलतदाएं मनुष्य को 
गिय देती हैं। इसी तरद भोलापन अर्थात्‌ श्रश्ञान भी, मनुष्य 
फो कतंव्यच्युत कर देता है। मनुध्य पतन-शोल है । गिरना 
उसके लिपे खाभाविक है। इस लिए पाप से वालयिक प्रणा 
करने बाला आदमी यदि फदाचित्‌ अशफ्ति और श्रज्ञान फे कारण 
धर्मच्युत हो जावे तो उपयूदन अंगधारी मालूम होने पर भी उसे 
प्रकट नहीं छरेगा, क्योंकि ऐसा करने से धर्म के प्रति लोगों की 
अ्द्वा में शिधिलता आती है। और उसका उत्तर-दायित्य बहुत 
छछ उस पर भी दे जो उसकी निंदा करता है। , 

उपदृ हुए और उपगूहन दोनों राज्य भिन्न २ होने पर भी 
अरे की अपेक्षा इस अंग में कोई भ्रेद नहीं ई--यही थात 
फहतेहं:- ह 

उपयूहनमिद चाहु:, क्ेचिदंद् महर्षयः । 

नाममेदो ध्षयं किन्तु, नार्थतो मिन्नवास्ति ये ॥७१॥ 

धर्मिदोपोपगूहेन, स्वात्मघ्मों हि बद्धंते। 

विवर्द्धितात्मप्मों हि, मुणग्राही भवेन्नरः ॥७१॥ 

इ७छ झआचाये (जैसा कि ऊपर के रलोडों में कद आये हैं) 
इस अंग को उपगूदन कहते हैं । परन्‍्तु इन दोनों में केवल -नाम 
मात्र का भेद हे अर्थ में कोई भेद नहीं । क्योंकि धर्मात्माओं के 
दोषों को छिपाने से आत्मघर्म की वृद्धि होती हे 


और आरा मधर्म 
की बृद्धि दो जाने पर मजुष्य शुरणों को दो प्रहए 


करता है। /+ 
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77 +धमौत्माओं के दोषों को ढकने के विचार मनुष्य में 
सहालुभूति और छंदाएता की भावना प्रकट करते हैं. और यही 
* उप इण अंथात आत्म धर्म की वद्धि कहलाता है। इसो तरह 
जिसने ऐसी उपधु हणता प्राप्त की है--आत्म/ में उदास्ता और 
क्षमा आदि गुणों को बढ़ाया है, वह फभी छुर्माव से धर्मात्माओं 
की निंदा न करेगा और इसे ही उपगूहन कहते हैँ । इस प्रकार 
'इन दोनों नामों में कुछ भी बास्तविक भेद नहीं है । 
* » अब स्थितिकरण अंग का लक्षण कहते हैं :-- 
, «न्पास्वात्पयों विचलतां द्वि कपाययोगात्‌ , 
+ जज हे ञर ओ] 
-, 5 स्सथापन भवति तत्‌ स्थितिकारमाहुः । 
- ये संस्खलन्तमवलोक्य इसन्ति मूढ़ाई, है 
५: तैध॑र्मतत्वमिद्द नैव कदापि बुद्धय ॥७श॥ 


ऋषधादि कपायों के वश होकर या अन्य कारणों से 
कंतेव्यमाग से च्युत होने वाले मनुष्यों को जैसे हो ,बैसे कतेव्ट 
पर आरूद करना, कतव्य से्‌ गिरने न देना, सम्यक्त्व का छठ 
+स्थितिकरण! शंग कहलाता दे । जो ग़िर्ते हुए को देख कर हंसते 
हैं, उन्होंने कमी धर्म का स्वरूप नहीं समझा है। _ गि 


», “ मनुष्य कमजोरियों का पुद्ध है। : निमित्त मिलने पर झ् 
बिना मिमित्त फे,भी उसके हृदय. में कपायें उत्पन्नहोती रहती हैं. 
कपायों के निमित्त से बह अपने -आपको संभालने 


हु 


[झर ) 
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ही जाता है। भ्रद्धान व चारित्र की कल्याणकारी मर्यादाको होइने 
में त पर ही ज्ञाता दै और कर्तव्यमार्ग से भ्रष्ट दोकर विपयगामी 
घन जाता है। ऐसे समय में अगर कोई उसे संभालने बाला हो 
हो संभव है पह स्पायमागे से स गिरि। उस समय उस संभालने 
चाले सम्यग्टट का फर्तच्य है कि चंद उस गिरने घाले फो' उस 
ऋतेव्यमार्ग की मंगलमयता, सुविधा और सुस्जनकता यतलाबे 
आर यह भी वतलावे कि जिस भागे में यह. जारद्या है. चद्ध कितना 
अयंकर, आपत्तिजनक और दुःखदायक है। सम्यस्टष्टि ऐसा ही 
करता है। 
कतेब्यमा्ग से गिएने का कारए केवल कपाय ही नहीं है) 
परिश्यिततियां भी मलुष्य की कंतेबंय' से गिरने फ्े लिये मजबूर 
करती हैं। मान लीजिये एक आदमी भूखा है। सब छुछ न्याया- 
नुकूल प्रयत्न करने पर भी उसक़ो भोजन नहीं मिल रहा है । ऐसे 
समय बह जो कुछ करेगा उसे हम पतन कहेँगे, पर वया इस पतन 
का कारण उसकी कपायें है ? ऐसे मनष्य के प्रति हमारा क्‍या 
कतव्य है १ यही कि हम उसके भोज़न का प्रचन्ध करें और 
भोजन पाने के लिए यह जिस पाप मार्ग की ओर अप्रसर॑ हो रहा 
था उससे उसझ्लो दूर रक्सें। यह एक उदाहरण है। मनष्य की. 
भ्राकृतिक आवश्यकताएं अपनी पूर्ति चाहती हैं। उसका चैध साधन 
न मिलने पर यह “अवैध साधनों के 'द्वारा! इनकी पूर्ति करना 
चाहेगा और इस तरह वहां फतेव्य-श्र्ट हो साथत ( दिसे लिये 
इसझी भोजनादि प्राकृतिक ओवश्यकर्ताओं फी'पूर्ति करना 


[६5३ -]! 








“सम्यंग्टष्टि अपने कर्तव्य - सममता है ताकि वह करंब्य-अ्रष्ट 
नहो। |, । ८ + ८ 
जिनके हृदय में सहानुभूति नहीं होती वे,दूसरे के दुःखों 
की परवाह नहीं करते |, दूसरे गिरे चाहे उठे उन्हें छुछ मतलब 
नहीं । ऐसे लोग दूसरों को गिरते हुए देख कर हंसते है. ओर 
गिरते हुओं को एक धक्का और देते हैं। यह निश्चित है कि ऐसे 
मनचले लोगों ने धर्म के रहस्य, को कभी नहीं सममका है। 
दुनियां में ऐसे बहुत कम लोग हैं. जो मुसीब्तों का शिकार होकर 
भी अटल वंने रहते है श्रौर दुःखों की चट्टानों को तोड़ कर 
अपना मार्ग बना लेते हैँ |; ऐसे लोग. मृद्दात्मा'होते है भर , उनके 
लिए किसी के रिथतिकरणु.की जरूरत नहीं होती। पर सब तो 
ऐसे नहीं होते । इस लिए कपाय या अन्य परिस्थितियों के वश 
होकर जो भ्रद्धा और आचरण से गिर रहे हों उनको 'अवश्य 
उठाना चाहिये | गेरीत्रों को सहायता करना/' वेकार 'माई बहिनों 
को काम पर लगाता, अनाथ वच्चे और- पिधवाओं की सहायता 
फर्ना आदि इसी अंग के,अंत्गत हैं। ५. ++ ,+५ + 
भंगे वात्सल्य और भ्रभ्नावन्ा अंग के संवंध में; कहते,हैं 
के ३०९,३ हि 5 ते ले बच + ५ ५5 
प्रभावनावत्सलताइयं हि-- ः ६ 
४-, /॥/:- भीख्यास्पतेऊप्रे खठु -भाषनासु ..] 
हि तृतो न किखिसतिप्ादतैप्ज, ; ,.. «८ 
अंगदये ही. पुनरुक्तिनमीतेः (॥७७॥ 
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सम्यक्त्य के छद अंग का चर्शन ऊपर कर “दिया गया है। 
अब वात्सल्य आर प्रभावना नामक अंग का चर्णन यहां न क्र्गे 
क्योंकि सोलह भाविनाओं में प्रवचन-चात्सल्य और मागे प्रभावना 
साम की भावना सौजूद हैं जो इन्हीं दो अंगों का नामांतरमात्र 
है इस लिये पुतरुक्ति का ख्याल कर यहां इन दोनों अंगों के वर्णन 
करने की आवश्यकता नहीं समझी गई क्योंकि भावनाओं के 
कथन में उनका बणेन होगा ही । 


अब सम्यग्दशन फे भेदों का बग्पेत करते हैँ:-- 


- सराम पीतरागश दिमेदं दर्शन भतम्‌ | 
चेदर्क क्षयजश्वापि, तयोपशमर्ज त्यम्‌ ॥:७४॥ 
' आज्ञादिभेदतों भेदा दशाख्पाता, निम्तगेतः 
त्थाधिगमती जातमित्थ भेद मतम्‌ ॥७६॥ 


* सम्द्शन के दो सेद हैँ--सराय सम्ययदशेन और चीतराग 
सम्यग्दशन) सम्यवत्व के तीन भेद भी हँ--वेदक, ज्ञायिक 
ओर शऔौपशमिक । और श्ाक्षा, मागे क्रादि के भेद से इसके 

दश भेद भी हं। एवं निसर्गेज और अधिगमज की श्रपेक्षों भी 
दो भेद दा 0५ 2 

इस अकार शास्त्रों में सम्यक्स के सेदों का अनेक प्रकार 

से वर्णन किया गया है ।' इसमें संम्यक्व के पहले दो भेद 

खामित्व फी अपेक्षा किये गये है अर्थात्‌ संम्धरदर्शन के --- 


5. 5 *. 
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| सराग ओर बीतराग दो तरदेफें जीव होते हे ॥न' तीन भेद फर्मो 
की्षयादि अ्रवस्थाओं की अपेक्षा " किए गए हूँ; और 'यही भेद 
प्रधान हूँ; क्योंकि ये सभी भेदों में मिलते हैं। दश भेद उत्पत्ति 
के भिन्न मिन्न.काण्णों की अपेक्षा किये हैँ :। |और श्ंत के दो 
भेद काएणल , और व्रकाए्णत्व की अपेक्षा, से हैं. । ,क्रम से 
उक्क सभी भेदों का वणन करते हैं: 
' सबब प्रथम संराग' और बीतराग सम्यग्दर्शन का ख़रूप 
सममिए:-+ + “५55 7. ट।  3 
शमादिलंतण क्षय सराग॑ रागपेर्तिएुं 
इंद्मलोभान्तनीवेप, वीतराग ततः परम ॥७७॥ 
श्रात्मशद्धिस्व॑रूप हि वीतरागं प्रचक््यते |. 
ने तम्र प्रशमादीनां विकल्मो5स्तीति भाषितम्‌ ॥७८॥ 


_£ प्रशमर, संवेग, अनुकंपा और आस्तिक्य जिसफे होने पर 
पर भ्रकट दो जावे वह सराग सम्यसर्शन है।। यह सम्यक-ब' 
सरागी अर्थात्‌ रागांश बाले” चौथे गुणर्थान से दशर्वे सृद्म- 
सापपय या सूदम लोभ गुणखांन तक के जीवों के होंता है।' राग 
'चारित्र मोहनीय का एक भेदे है और इसका, :उदया-दशर्यें शुण- 
आन तक होता है. , इस.लिए वहां तक के सम्यकक्‍त्त, को “सगृग 
सम्यक्थ्थ कहा है। इसके बाद बीतराग सम्यवत्व द्वोता है । 

वीठयाग संम्यक्त्व आत्म विशुद्धि मात्र ही है । “क्योंकि 


+ अशमादि का लक्षण आगे के पच्च में वर्जन किया गया है। 
_>(की सर... हन्‍ेक्रोड८, 





कि, 
१० 


(प६-] , 
किफशकनशनक न न्द नल क नल कक की का सन ली आल भा नशशईमनरलआीई। 
एकद॒शार्दि गुणर्थानों “में प्ंशम संवेगादि का विकल्प नहीं होता # 
यह विकेल्प तो दरें तक ही रंह जाता है जब तक “कि ,रीागमार 
काउदयहै। 5 : 


«. . श्रेत्रे प्रशमादि के खरूप का वर्णन करते हैं:-- 
रागादीनामेलुंद्र $; शमः संवेग उच्यते | / 

_ संस्तेभीरुताइडस्तिक्य सत्यतत्वास्तितामंतिः (७६॥ 
सवेतलवाब्नमिद्रोदोबलुकंपा कथ्यते जिनेः | ७.६ 
एतच्चतुष्टयव्पक्ति-रूचणा, हि सरागरक ॥८०॥) 
आरश्मा पर राग़ादि वृत्तियों का प्रभाव ने, होता शम था 

'प्रशम! कहलाता दे और संसार के कांणण पापों से डप्ना संवेगा 

है। सत्य तत्वों के विषय में आस्तिक्य बुद्धि रखना--नास्तिक्य 

से उल्टे--आस्तिक्य' का लक्षण हैं'। किसी भी जीव पर 
द्रोदशुद्धि न एखना 'अनुकंप!' या दया कहलाता है । इन चारों 

का आत्मा में प्रकट होना साग सम्यकत्व है | न 


+ आगे यद्दू बताते है.कि किस गुणस्थान तक, सम्यस्द्शन के 

हो जाने का पता जीवों को कैसे लगता दैः--. « ॥ +. हक, "४ 

स्वत: प्रशमप्रमुखे:चतुर्मिरुकेर्दि सत्मलोमान्ता।। 7 

बेनिन्ति तिजां चैंशटमजुयोगे अचनामनि प्रोक्ताम्‌ ॥८१॥| 
परमृत्तान्दान्यगां दि तेफ बाकुकायबे्टयाड-..._ 

“सुमानेन विजानन्ति विद्वांसः आप्च््टपः ॥ड२॥ 7 


4 7: ) ० 





ध्टार 
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+ 77 सूक्मल्लोभांत अर्थात्‌ सूदम सांपराय' तामके देंशवें * सेण- 
खान घक.के जीव चरणलुयोग “की. अंपेत्ता से वर्शित अपने 
सम्यन्दर्शन फो अपने आत्मा में उत्पन्न 'प्रशमोदि ' चारों के' द्वारा 
जाने लेते है। ओर प्रमत्तचिस्त नामक छठे गुणस्थान तक के 
“सम्यनदशॉन को दूसरें अम्यग्दष्टि विद्वान लोग-भी उन जीबों के 
सन बेंचन ओर कांये की चेष्टा' से 'अनुमान के ढारा जान लेते हैं।" 
/ « ४ ग्रश्न--मैन शाल्रों में यह भी देखने-में आ्राया है कि अपने 
सम्यग्दर्शन का पंता अपने आपको भी नहीं लंगता । शुक्ल ल्षेश्या 
फो धारण करने घाला द्रव्य लिंगी' झुनि*जो नौ पूर्व तक का 
जानते बाला होता है उसे,भी अपने मिथ्यास्व/फा' पता नहीं लगता 
सत्र यहां अपने व दूसरे के।सम्यकत्य फो जानने फी थार्त कैसे 
कही गई, (के पक्+ ». आरके ५. मत 


। उत्तरः--जैन शाक्षों में सम्यक््व का घर्णेन विभिन्न अनु- 
योगों में वर्णित है | चरणालुयोग के अमुसार जो सम्यर्वस्व 'का 
धर्णन है वह वोह्य चारित्र की अरपेत्षा से है ।” पात्रों के उत्तम 
मध्यम और जघन्य जो तीने सेदे किये हैं वे चरणोलुयोग की 
अपेक्षा से ही हैं। “ अंग इन भेदों को करणालुयोग की 'अपेत्ता 
से मानें तव तो जो भलुष्य थोड़ी देर पहले स्यरेहवें गुणंसंधान में 
है वही अन्तर्मुहर्त में पदले गुणस्थान में आ जाता 'है ओर इस 
बात का पता दताई,को लग;नंदीं: सकता <।[: तव ।पात्रापांत्र की 
व्यवस्था फैसे धन सकती है (इस लिए (इसे (ण्गावुयोग की 

से हो मानना चाहिए। इसी तरह छठे :गशस्थाने तक 
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सम्यक्त्व भी दो अलुयोगों डारा।माना जाता है। 'चरणालुयोग में 
सब व्यवस्था वाह्य चारित्र की अपेक्षा से है। इस लिए सम्यक्तव 
का लक्षण भी चाह्य चारित्र की श्पेज्षा से हो निर्धारित किया गया 
है। छठे गुशस्थान तक के जीवों के; सम्यवत्व को; जो दूसरे 
लोग अजुमान से जान लेते दे, यह चरणालुयोंग का सम्यवत्व है। 
करणानुयोग का तहीं । कर्णानुयोग- के . अनुसार तो सम्यक्त्य 
घातक कर्मों के क्षय; च्योपशम,और उपशम की अपेक्षा-से है। 
यहां याह्य चारित्र की उतनी प्रधानता नहीं । बाह्य चारित्र में छुछ 
शइबड़ी नहीं होने पर भी शुणस्वान। उतर जाता है। 5 5, 

छेठे गुणरबान के ऊपर गुणस्थानों की व्यवस्था करणानु- 
चीग के अनुसार ही दै। यह कहना गलत है कि किसी को भी 
अपने सम्यकक्‍त्य का पत्ता अपने आप नहीं लगता। मिथ्यात्व का 
पता चाहे खययं की न लगे पर सम्यवस्थ तो मालूम हो ही जाता 
है। , अगर सातवें इत्यादि गुणस्थात वाले जीवों को भी अपने 
सम्यक्स्व॒ का पता न|चलेगा तो फिर उन्हें आत्मानुभव ही कया 
हुआ? पर चोथे, पांचवें और छठे गुणखान तक के जीवों के 
संबंध में हो यह घात फिर भी किसी अंरा में सही हो सकती है. 
५ “ आगे निसगेज और अधिगमज़ सम्यम्द्शन क़ा ,स्वरूप 
सममाते है।-- - ल्‍् ह श् 
*  नेसगरधियमी मेदी सदृच्टेरपरी मतौ॥ «+ - 
अन्योपदेशसरापेदी ब्नपेसमेद्वस्तथा घ्शि। 
हे हा हु $0 “2६ ३ ५७४ 55 6 8 55% 


त 
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ना $/,सम्यदशेर्न के दो भेद निसगेज और ' अधिगमज के भेद 
से भी हैं । जो दूसरे फे उपदेश फी अपेक्षा के बिना अपने 'श्राप 
ही उतने हो जाता है वह नैसगे अथवा निसगेज” सम्यग्दर्शन है ! 
और जो दूसरे के उपदेश की सहायता से उपन्न होता है यह 
श्रिधिगमेज'है |: : है हः ; 

गुरू के उपदेश से, विद्वानों की संगति से, तध्वचंर्चा से, 
शारुसवाध्याय आदि से आत्मस्वरूप की अतीति होना अधिगमज 
सम्यप्दर्शन है।, पर इस ज्ञान के मिमित्तों के बिना जो आत्म- 
भ्रद्वान होता है. बहू निसगेज सम्यग्दर्शन है । बादलों की ज्षरििकता, 
मलुंप्यादि प्राणियों की आकस्मिक झ॒तद्यु एवं अन्य पदार्थों की 
क्षेणभंगुरता देख कर जो स्वयं आत्मप्रतीति द्वीती है वह निसगज 
सम्यकत्व के उदाहरण द्ण्ण है. | * 


....ै आगे सम्यवेत्व के तीन सेदों का वैन करते हैं. :-- 


'सम्यद्मिथ्यात्य-मिथ्यात्वसम्पकृप्रकृतयस्तथाड- 
नन्‍्तालुबन्धिनः सर्चे सप्तेते इप्टिनाशकांई ॥८७॥ 
'चापिक चेयतों आतमेतेषां संप्वक्मणाम्‌ |... ० 
था चतुर्थे वा भवे स्लोह-प्रदूशयकम्‌ ॥८४॥; 

/ श्न॑तानुबंधी क्रोध,'मान, -मांया, लोभ और मिश्यात्व, 
सम्यड'-मिथ्यात्व :एवं , सम्पकप्रकति-थे 'सात; कर्म : अक्ृतियां 
सम्यक्त्व का नाहा करने बाली हैं। * इनके छ्ुय से ज्ञायिके रूप्ये- 





चोये भय में अवश्य संसार से मक्त होजाताई।  - के 
रन--अनंतानुयंधी तो चारित्र भोहनीय की भ्रद्धेतति है दस 
इस लिये वह चारित्र का ही घात करेगी, उसे सम्यकत्व की घातक 
क्यों कहा ९ अगर बंद सयक्‍्थ के ही घातक है तो फिर उसे 
8. ५ मर 


उत्पन्न होते हैं, अतत्य-अंदवान नहीं होता । इस लिये यह चारित्र 

फो ही घातती है, सम्यक्त्व को नहीं | नम्तव में बात तो यही है, 

हसन पी के से जिस कद के कोष द्ोते 

हैं उस तरह के क्रोधादिक परिणम सम्यक्त्व के रहते हुए नहीं 
। इस 


घातक 
कह सफते है। बैसे ही यद्यपि तो दर्शन 
भोदनीय है तो भी सम्यकत्व के रहते हुए फ्रपाय का 
व नहीं होता। “इस लिए पार" अन॑तानुवंधी को भी 
छा न का घांतके कद सकते है। अथवा अनतानुय॑धीं कपाय 
स'यक्‍त् और चारित्र दोनों 


। ६१] 


अश्त--अंगर ऐसा है तो उसे चारित्र मोहनीय' की प्रकृतियों 
में क्यों गिनायारै 7 5६ « 
+ “उत्तर--प्रधानतया यह क्रोधादिकों को उत्पन्न करने बाली 
है। इस लिंए जितनी उसमें चारित्र-घावकता रहती है उतनी 
दृशनधातंकता/नहीं रहती ।... 


,  प्श्न--अंगर ऐसा है तथ तो उसका उदय मन रहने पर 
पुछ चारित्र उत्पन्न होता- चाहिए। किंतु ऐसा तो नहीं होंता, 
क्योंकि तीसरे और चीथें गुणस्थान में उसका उदय न रहने पर 
भी चारिष पैदा नहीं होता । 


उत्तर--कपायों के श्रन॑तानुवंधी आ्रादि भेद तीव्रता मंदता 
की अर्पे्ता से नहीं हैं। अर्थात्‌ यह बात नहीं है कि जो कपाय 
तीम्र हों उसे अनंतानुवंधी और मंद, मंदतर, मंदतम को अप्रत्या- 
स्थानादि कहते हैं। क्‍योंकि मिथ्यादष्टि के चाहे तीतर फपाय ही 
चाहे मंद कपाय हो-अनंतानुव॑ंधी आदि चारों का उदय थ्रुगेपत्‌ 
मज़ा जाता है। .मिथ्याटष्रि के चारों कपायों के उत्क्ृप्ड सद्धका 
समान है। हां, इतनो बात _ अवश्य है कि. अनंतान॒बंधी कपाय 
के साथ जैसा तींत उदय अप्रद्याख्यानादि का होता है वैसा उसके 
न रहने पर नहीं होता । वेसे ही अप्रत्याख्यान के साथ प्रत्यास्यान 
और संज्वलन फा जैसा उदय होता है वैसा अप्रद्याख्यान के चले” 
जाने पर नहीं होता । इसी तरह प्रयस्यानके साथ जैसा संब्बशनट 





& कहते 


» कवरगेशाओं'फे समृह को रप्टक कहते हैं॥ ८ 





(६२॥ नल ; 
का उदय द्ोता दे बैसा केवल संज्वज्न का नहीं. दोता | हम लिए 
अन॑तानबंधी के चले जाने पर यद्यपि कपायों की मंदता हो? दोठी 
पर ऐसी मंदता नहीं होती जिसे चारित्र फष्टा जा सफे । क्योकि 
श्रसंख्यात लोक प्रमाण फपायों के स्थानों के आधचार्यों ने ठीत 
भेद कर दिये हैं। जिसमें आदि के घहुत से रथाल सी शसंयमरूप 
है। इसके घाद छुछ देश संयम रूप है श्र फिर छुछ- सफल 
संयम रुप हैं। पदले शुण॒स्थान से चौथे गुणर्थान तक जो कपायों * 
के स्थान हैं वे सप्र असेयम रुप ही हैं। इस लिये कपायों की 
मंदता होते हुए भी थे चारित्र नहीं कहलाते । यायपि परास्तव में: 
कपाय घटना चारित्रका अंश है तथापि चह फपाय का घटना 
चारित्र कहलाता है जिससे यद् जीव एक देश सेयम या सफल 
संयम घारण फर सके । असंयम में ऐसी फपाय घटती नहीं इस 
लिये अनंतानुवेधी के उदय का अभाव होने पर भी चारित्र नहीं . 
कदला सकता। 


प्रश्न आपने ऊपर फद्दा है कि अनतानग्रेधी वास्तव में 
सम्यकक्‍त्य को नहीं घातती क्योंकि वह चारित्र मोहनीय फी प्रकृति 
है तो फिर प्रश्द यह होता है फि इसके उदय होने पर लीय 
सम्यवत्थ से अप्ट होकर सासादन शुणरथान को कैसे प्राप्त हो 
जाता है ९ 8. 00 हे 


उत्तर--अनंतानुवंधी फे उदय से सम्यकव नए.नहीं 'होत% 


फिंठु उसके उदय ही जाने के एक समय | या अधिके से अधिक 
छह श्रावली[ के वाद सम्यकत्व का नष्ठ होना अरश्यंभावी है । 
इसी-अपेक्षा से अनंतानुयंधी को सम्यक्त्य कां विशधक कह दिया 
गया है। बाखव में तो सम्यकत्थ का नाश तभी होगा जब' 
मिध्यात्य फा उदय हो जायग ॥;;सासेदन-गुएप्थान तो सम्यवस्व 
' हो का काल है । _ क्योंकि सम्यक़्त्व के नष्ट होने में अधिक से 
अधिक छह श्रावली और फम से कम एक समय चाकी रहता है 
तभी सासादन गुणस्थान द्वोता है। इस लिये जब तक मिथ्यात्त 
का उदय नहीं हो तव तक सम्यक्‍त्व का उदय ही मानना चाहिये | 
फिर भी--मनुष्य प्योय:के नाश का कारण भयंकर रोग उत्पन्न 
ही ज्ञाने पर जैसे,हम किसी मलुष्य को मनुष्य पर्याय छोड़ने थाला 
कह देते हूं वैसे हो--सम्यकत्थ के नाश का फारण अन॑तानुबंधी 
फा उदय होने पर सासादन-कदद ,दिया जाता है । बस्तुतः तो 
सम्यक्ध का नाश तभी होगा जब मिश्यात्व फा उदय हो जायगा। 
जैसे कि.बास्त॒व में तो सलुप्य पर्याय का नाश तसी साना जायगा 
जब उसे छोड़ कर दूसरी पर्याय फो जीब प्राप्त हो ज़ायया । इस 


+ व्यवह्ारकाल के सब से छोटे हिस्से को एक समय कहते हैं। 
» भेथवा जितने काल में एक पुद्लल परमाणु 'अपनी मंद गति 
से आकाश. के एक अदेश से दूसरे. प्रदेश में जाता है--उसको 
एक समय कहते-हूँ ।- 

ई. अंसंद्यात समय की एक आवली होती है. और एक 
असंख्यात आवली होती हैं | परम पा 
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तरह अन॑तानुबंधी को भविष्यत की अपेक्षा उपचार से सम्यक्व 
का घातक कहा गया है | गा 


अन्न यह बताते हूँ-कि ज्ञायिक सम्यक्त्य उत्पन्न हों जाने 
पर उसका क्या महत्व है:-.. दर 


न॑च गच्छति मिथ्यात्व॑, 


तेथेत सन्देहमपि ने यत्कुरुते । 
विस्मयमयि मिथ्यात्व- 2220 


संजनितं यज्न सतनुत्ते ॥८६॥ 


क्षायिक् सम्यद्दर्शन हो जाने पर जीव कभी मिध्यात्व॑ को 
प्राप्त नहीं दोता। और फभी तल्ों में संदेह को उत्पन्न करता 
हैं। इस सम्यक्त्व को करने बाला जीब मिथ्यात्व से 
उत्पन्न ह में बाले अ्तिशयों को द्दे आश्चर्य-चकित नहीं 
हत। . ...."फ"फहफ , आश्र्य-यकित' नहीं हैं 


ज्ायिक-सम्येग्टष्टि-जीव के मिध्यात्वकर्म के निषेको[ का 
सवधा अभाष हो जाता है। इस पापिस - मिथ्यात्य- में - 
लौटने का उसके कोई कारण नहींद्दे । और इसी लिए उसके 


संदेह नहीं होता; क्योंकि 
संदेद का कारण मिथ्यालकर्म “फेज पर पल न! सम संवफब नष्ट हो गया 


3020 20255 ५>>>ज्ज्ल्ज् 
की धारण करने वाला जीव देवी, देव, भूंत प्रेतादि फी उपासना 
से अथवा मंत्र तेंत्र यंत्रादि के प्रयोजन से होने वाले ऋतिशय की 
देखेंकर भी कभी श्राश्चर्य नहीं फेसता । सच बात तो यह है कि 
यहूँ जय अ्रतिशयों का महत्व बिलकुल नहीं मानता । क्योंकि 
अतिशेय आत्मा फी महत्ता के सुचक नहीं हैं । अधिकांश अति 
शर्य तो कूठे और पाखड पूर्ण होते है। देवता की मदत्ता भी 
इस धांत से नहीं है कि चंह अंतिशय वाला है। आचाये समंत- 
अद्र स्वामी से उनकी 'निःसाएता प्रेकेड को है । उनने अपने 
यागम स्लोप्न! में सर्वेध्रथम लिखों है किं-- 


के 
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देवागमनमोयानवामरादि-विभूतय: 

मागाविष्वपि दृश्यस्ते नातस्त्ममत्ति, नो महान ॥१॥ 

अध्यात्म ब॒द्धिसप्पेप विग्नदादि-महोदयः 

दिदपः.सत्यो दिवीकस्स्वप्पस्ति रागादिमत्सु सः ॥२॥ 

है भगवन,! , आपके लिपे देवता आते हैं/ आप आकाश 
में चलते हैं, आप ,पर चौसठ -चम्र; ढुर्ते हैँ, देवता प्रष्पवृष्टि 
करते हैं। लेकिन इन बातों से आप हमारे पृज्य.नहीं ही सकते 
क्योंकि थे सब बाते ते। सायाधियॉ-इन्द्रजालियों में भी देखी 
जाती है। यदि इन्हीं बातों से कोई पूज्य बन जाता हो, तब तो 
आप में और इस्द्रजालियों में कोई भेद न रद जायग और ईंद्र- 
जाल भी चूज्ये हि भू 


ए,% ” 4८.५४ ७ 
हव ४ ५ "है कि तम्हारों ये काजल ही एज 
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लैकिन कई अविशय ऐसे है जो इन्दजालियों में नहीं द्वोते : अत 
उनके कारण तो मुझे दान पूज्य मान लो। इसपर स्वामी समंत- 
भद्र उत्तर देते हैं कि--नहीं । माना कि पसीना, मल-सूत्र, आदि 
का क्रमी न शआाना आपके अंतरंग विभूति और गंधोदक की वर्षा 


होतीं श्र दिव्य है अत मनुष्य तथा चक्रवर्तो यगैरद के नही 
होतीं लेकिन श्क्षीण कपाय बाले देवों के तो होती है और थे 
रागादियुक्त/ अतः आप इनकी बजद से भी पूज्य नहीं है। , 
इस तरह समंत्तभद्र स्वामी ने इस बात का खण्डन किया 
है कि 'कोई शतिशयविशिष्ट होने से ही पूज्य थन सकता ह्देः। 
क्षायिक सम्यग्दष्टि कभी अहिशयों को महत्व नहीं ढ्ेता । 
अब ज्ञायिक सम्यक्त्यकी स्थिति कितनी है यह्‌ बताते हैं - 


संसारेज्स्ये' स्थितिज्ञेया जमन्यान्तमुहर्दिको । 


( उत्कृष्ट ) डछ ज्यादा तेतीस सागर क्ये 
अपेक्षा सादि अन॑त है । 
और अचल रहने वाला है।. 


। और सुक्ति -फी 
हमेशा प्रकाशमान 


३७75५ 


कि 


बन ज>+>-. 
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संसार की अपेक्षा जो ज्ञायिक सम्यक्ध्वकी स्थिति उपयुक्त 
अकार से बतलाई है 'उसका मतलब यह है. कि यह सम्यक्त्व 
'इंसनन होने के बाद जीब एक अंल्सुहूर्त में सी सुक्ति को प्रप्त हो 
सकता है और श्रधिकसे अधिक संसार में रहे तो तेतीस सागर? 
'से छुछ ज्यादा अर्थात्‌ सांवमुहर्त आठ वर्ष कम दो करोड़ पूर्व + 
सहित तेतीस सागर ठहर सकता है । इससे अधिक नहीं | यह 
रियिति इस प्रकार समर्मनी चाहिये कि किसी एक करोड़ पूर्व की 
अग्ु वाले मनुष्य के आठ वर्ष और अंतमुहूर्त के वाद क्ञायरिक 
स्म्यवत्य उ्सपन्न हुआ । इसके पश्चात्‌ वह सारी मनुष्य आयु 
पूरे कर तेतीस सागर आयुका धारक सर्वार्थसिद्धि नामक अनुत्तर 
विमान का देव होगया। फिर वहां से चय कर एक करोड़ पूर्व की 
श्ायु का घारक मनुष्य होगया और फिर मुक्ति चला गया। इस 
#ंदो हजार कोश गहरे चीड़े और गोल गंट्रे में सात दिन 
तक के मेंडे के बालों.के टुकड़ों को, जिनका दूसरा हुकड़ा न हो 
सके-भर दिया जाय और फिर उनमें से सौ वर्ष व्यतीत होने पर 
एक वाल निकाला जाय । जब बहू गड्ढा खाली हो जाय तब एक 
व्यवहार पुल्य+होता है। व्यवहार पल़य से असंख्यात गुणा 'उद्धार- 
पत्य और उद्धारपल्य से असंख्यात शु»ा अद्वापल्य' होता है । दश 
क्ोड़ाकोड़ी अद्धापल्यों का एक सागर समझना चाहिये। और 
तेतीस से गुणा करने पर तैतीस सागर जानना चाहिए । 
_. +चौरासी लाख यपे का एक प्वोग और चौरासी लाख 
पू्वोंग का एक परे होता है। ह अत 
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पूत्े तक क्षायरिक सम्पस्दष्ट जीव संसार में रह सकता है। 
मञ्न--दो करोड़ पूर्व में आठ वर्ष अंतमुहूर्त कम करने की । 
क्या आवश्यकता है ? १३३2५ 
उत्तर--फिसी भी मजुष्य के आठ वर्ष और अंतमुहूर्त दी 
आयु के पहले सम्यर्दर्शन नहीं हो सकता । ही 
प्र्न--जब मलुष्य की उत्कष आयु तीन पत्य की है तो 
फिर यहां एक करोड़ पूर्व की क्यों बतलाई नन 
उत्तर--यद्मपि मनुष्य की उत्कए्ट आयु तीन पत्य पी 
दिंलु भोगभूमि के मजुष्य के क्षायिक सम्यम्दर्शन उत्पन्न नहीं ही 
फता। ज्ञायिक सम्यग्दर्शन तो फर्मभूमि के मनुष्य के ही होता 


है और कमंभूमरि के भलुष्य की उत्ह् आयु एक करोड़ पूर्व की 
ही होता है। पा 


भश्त--अ्रगर क्षायिक सम्यग्दर्शन फंसे भूमि के मनुष्य 


के ही होता है। हो ओगभूमि के मनुष्य के उसका सद्भाव कैसे 
पाया जाता है १ ४5 


उत्तर--ज्ञायिक सम्यक्त्व का पैद्भाव तो चारों ही 'गतियों हर 
में पाया जा सऊता 


है किंतु होता कमेभूमि के समष्य क्ेहीदे 
भश्न--भोगभूमि के बढ कैसे प 


उसझी , इत्पत्ति नहीं, होती। 


् 
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श्रन्यत्र तो बह पहले जन्म से आया हुआ ही विद्यमान रहता है । 
जिस जीव के मनुष्यायु का बंध पहले हो जाता है और फिर 
ज्ञायिक सम्यक्‍त्व उल्पन्न होता है तो वह मर कर भोगभूमि का 
हो मतुष्य होता है, कर्मभूमि का नद्दीं । इस लिये भोगभूमि के 
मनुष्य के पहले भव से आया हुआ त्ञायिक सम्यक्‍्त्य है, चहां 
रद नह्दीं होता। इसी तरह तियेडचगति में भी भोगभूमि के ति्य्॑व 
के भी उसका सद्भाव पाया जाता है क्योंकि तियंगायु के बंध करने 
कै बाद श्रगर किसी सलुष्य के सम्यकस्थ हो जाय तो यह भोग 
भूमि का ही तिर्यश्व होगा । 
किसी भी सम्यक्स्व के लिये साधारणतया यह नियम है 

कि अगर सम्यक्त्य की उसत्ति के चाद श्रायु का बंध होगा तो 
जि आयु का ही होगा और वह जीव कल्पयासी देवों में ही 
असन्न होगा। किंतु सम्यकत्व की उत्पत्ति के पदले अगर नरक 
प्रायु का बंध हुआ तो बह्‌ जीव प्रथम नरक से आगे न जायगा। 
हुष्य आयु का बंध हुआ तो भोगभूमि का मनुत्य द्वोगा। 
पवगायु का हुआ तो भोगभूमि का तियेश् दोगा। और देवायु 
वे बंधू हुआ तो ' मवनवासी, व्यन्तर और ज्योतिषी देवों में 
मन्न न होकर कल्पवासियों में ही पैदा होगा। 

_* इस तरह संसार की अपेक्षा इस क्ायिक सम्यकत्व की 
ेंति बतलाई। मुक्ति की अपेक्ता तो इसकी स्थिति सादि ओर 
पतन्त है। क्योंकि मुक्त की आदि तो है पर उसका अन्त नहीं 
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जैसे नाटक का पात्र (१०००) नादक की रंगभूमि में 
एज; रंक, स्वामी, सेवक, द्रो, पुरुषादि अनेक येपों को धारण 
ता हुआ भी अपने फो उस सबसे भिन्न अनुभव करता है, पैसे 
ही सम्यग्डप्टि-दुनियां के सदर कामों को करता हुआ भी अपने 
आपको इन सबसे भिन्न अनुभव करता है, और जल में कमल 
फी तरद इनसे श्रतिप्र रहता है। शास्रों में जो दुनियां के पदार्थों से 
सम्यग्टप्टि के प्रेम को पैलना नगरनायी (वेश्या) के ग्रेम, घाय का 
दूसरे के बच्चे से प्रेम थादि के इष्टांत दिये है थे सत्र इसी 
आशय को प्रकट करते ह। 

अश्न--यह सब आपका देना ठोक है पर यद्द कैसे ह्दी 
सकता है कि सम्यग्टच्टि के भोग भी निर्जेरा के कारण हैं १ 
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देज्ी) करे तो बह शक्ति के कारण उतना असर नहीं करती। 
फिर भी बद्परहेजी तो घुरी चीज़ ही फहलावेगी और वह निर्वंल 
व्यक्ति फो एक ही बार में दिखला देगी कि वद्द कितनी घुरी चीज 
है । यह बात नहीं है कि बलवान आदमी फो बदपरद्वेजी हानि 
नहीं पहुंचादी, पर उसका असर निर्दलों पर जितना जल्दी और 
ज्यादा द्ोता है उतना बलवानों पर नहीं होता । इसी तरह भोग 
सम्यग्टप्टि को हानि ही पहुंचाते हैँ और यही कारण है कि 
सम्यस्ट्प्टि उन्हें छोईने को लालायित रहता है । 
मश्न--अच्छा, एक बात ओर घतलाइये | एक ज्ञीव 
(छद्ास्‍्थ) के एक समय में एक ही उपयोग होता है, ऐसी मैन 
* सिद्धांत की मान्यता है । तब एक ही आत्मा (सम्यग्टप्टे) एक ही 
समय में बिपय भोगों और आत्म चिंतन के विचार फैसे रख 
सकता है १ . इस लिए यह मानना ही चाहिए कि जब सम्यक्‍त्वी 
. यद्वादि सांसारिक कार्यों में श्रवृत्त होता है, तब उसके आत्म- 
चिंतन के विचार विलकुल नहीं रहते क्‍योंकि एक समय में दो तरह 
के विचार कैसे रद सकते हैं:? इसलिए यह क्यों न मान लिया 
जावे कि सांसारिक विषयों में प्रवृत्ति होने के समय सम्यर्द््शन 
नष्ट हो जाता है। . . 
2, “ उत्तर-जिस समय सम्यर्टष्टि जीव युद्धादि सांसारिक 
विषयों में अवृत्ति करता है उस समय आत्म-विषयक अथवा भेद्‌ 
विज्ञान विषयक बरिचार नहीं करता-दयह ठीक है।. किंतु भेद- 
विज्ञान विपयक प्रतीत्ति अवश्य बनी रहती है. एव, की 3२.५२००३६... 
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“कम 
दो बिन्दन अ्रधवा दो उपयोग नहीं हेते-यह टोक है। और 
इसी तरह यह भी ठीऊ है कि एफ हो समय एक ही आत्मा में 
पर्पर विरुद्ध दो प्रतीियां नहीं ठहर रूकती विमु प्रिन्न विषयक 
प्रतीतति और भिन्न विषयक चिंतन तो एक हो आत्मा में ठदर 
सकते हैं। यद ज़रुरों नहीं है कि थितन और प्रवोति का विपय 
सेद्ा एऊ सा ही हो। जैसे एड मोरोग आदमी खाते, पीने, चलते, 
किस्ते, एदृते, लिखते या किसी भी अन्य विषय का विचार करते 
समय अपनी इस प्रतीति को कभी नहीं भूलता कि यद्द मीरोग 
हैं। इसी तरह जब सम्यग्थप्र जीव आत्मानिरिक्त अन्य पिषयों 
में प्रवृत्ति करना है तब भी उसके यह प्रतीति बनी रहती है फि 
उसका आत्मा सब पर-पदाधों से प्रिन्न है। सम्ददर्शन की लब्पि 
अबरथा सद्दा यनी दी रहती है चाहे उपयोगास्मक ज्ञान फिसी भी 
विषय का क्यों न हो। जब सम्यक्त्वी आत्म-चिंनन पर आता द्द 
सब लब्धि और उपयोग का एक ही विषय हो ज्ञाता है। श्रौर 
जब यह चारित्र मोहनीय के उदय से पर-चितन में प्रयिष्ट द्वोता 
तम्र दोनों का विपग्र भिन्न २ हो जाता है । इस लिये यद जरूरी 
नहीं है कि आत्मातिरिक्त-त्रिपयक बिचारों य सदनुकूल कार्यों के 
समय सम्यग्दर्शन की लब्धि भी नप्ट हो जाय। 

अब मंथकार बताते हूँ कि किस गुणस्थान से किस 
' शुणर्थान तक क्षायिक सम्पक्ल होता है :-.: 

चतुथस्पानतः प्राप्त सिद्धप्वेतद्धि विदयते । 

केयलिहयसांनिध्य बिना यज्नोपपचते ॥८६॥ ' 
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सप्तान्तेपु चतुर्थादिगुणस्थानेपु तद्मवेत्‌ । 
च्योपशमतों नून-मित्युक्तं शाख्-पारगैः ॥६०॥ 
ज्ञायिक सम्यगदशन चौथे गुणस्थान से सिद्धों तक पाया 
जाता है। यह केवली अथवा श्रवकेवली की समीपता के बिना 
नहीं प्राप्त होता। 

४ चौथे गुणस्थान से सातवें गुशस्थान तक क्षायोपशमिक 
सम्यग्हप्टि के हो यह्‌ क्षायिक सम्यक्त्व उत्पन्न हो सकता है। 
ऐसा शाद्घ के पारगामी विद्वानों ने फह्दा है। 

केवली श्रथवा श्रुतफेवली के बिना शआत्मपगिणामों में 
उतनी खच्छता नहीं आती। इस लिये त्ञायिक सम्यक्त्व की 
उत्पत्ति में इनकी समीपता अनिवार्य है। भाज्रों की उत्पत्ति में 
नि्ित्तोंकी फारणता सबभिमत और निर्विवाद है| इस सम्यवत्व 
की उत्पत्ति चौथे से सातवें गुशस्थान तक कहीं भी क्षायोपशमिक 
सम्यर्दष्टि के हो सकती है. और उसका क्रम इस प्रकार है-- 

पहले अधघःकरण+ अपूर्वकरण-* ओर अनिवृत्तिकरण|, 

६5 ५५4042 400 धवन. ५५०- विली44 6 24942: 04005 84 

'! जिस करण में (परिणाम समूह में) ऊपर के समयवती 

'जीबों के परिणाम नीचे के समयवर्ती जीवों के परिणामों के सदश 
एवं विसच्श होते है उसे अघःकरण कहते हैं । 

“जिस करण में अपूर्द परिणाम हों अर्थात्‌ भिन्न समय- 
चर्ती जीवों के- परिणाम विसदश और एक समयवर्दी जीबों के 
परिणाम सद्श और विसदश हों उसे अपूर्वकरण कहते हैं | 

- “उैजिस करण में एक समयवर्ती जीवों के परिणाम सदश 
तथा हे समयवर्तों जीवों के विसच्श हों उसे अनिवत्तिकरशा 
क्द्दते 
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इन तीन प्रकार के परिणामों द्वारा मिथ्यात्व ; केगमिपेकों को. 


था सिजेंरा करें--इस अकार मि 
के 


परिणमन करे अथवा उनकी निर्जया करै-. 
मिथ्यात्व श्रक्ृति फा भी नाश करे । तथा 
निषेक उदय आकर अ्रपते आप ही खिर 


करे अथवा; सुम्यवपक्तिह्प 


ध्यात्त की, सत्ता का 


निपेकों को सम्यक्प्रकृतिहप 
इस ,तरह सम्यड,> न 


सयम्प्स्य: प्रकृति के 
जावें ' अथव्रा' उनकी 


स्थिति ज्यादा हो तो डादि* द्वारा उसे- घदावे जुबू /घढतें 
घटते उसकी रिथति अंतम्हूर्त मात्र रह ज्ञाती है तब बह जीव 


अतइय बेदक-सम्येटच्टि है और 

का नाश करता है। त्धा 
निपेकों फा विसंयोजन 

त्ायिक सम्यर्दच्टि होता है) 


क्रम-से इसके निपेकों 


फोधे, मान, भाया,' सोम 
उसकी सत्ता का नांशे करता है'तैवे 


फा विसंयोजन येशेपि 


एवं किसी २ ज्ञायोपशमिक सम्यग्दप्टि के भी पीता 
है किंतु ये तो जब मिध्यात्व में चापिस आते 





हैं- तब. फिर- इंनके 
क्षायिक-संस्पटच्ट 





> 





पूर्धाक्तानां हिं सप्रकर्मणां ज्ेयम्‌ | 


आर] 


पशम्न सम्यकत्य, 
“पट का असंत्रपकीषतोय>संमम्‌ ॥६१॥ 
चैश्ाम्मपिशुद्धधा भेदो-- 
(१.५ ८75 मे “हि कअन,.विध्यते इयोरेव । 
'. ऐंफ़े 'णिक हान्यत्‌, 
- , » +सदाब्चलं किन्तु भेदोडयम्‌ । ६ २॥ 
४ पहले झ४वें श्लोक में बताई” गई सात प्रकृतियों अर्थात्‌ 
कतानुबंधी चतुप्टय,'मिथ्यात्व, सम्परडा मिथ्याध्व और सम्यक्‍त्व 
फेर जाने से उपशर्म सम्यवरंव होता है। जिस प्रकार फीचड 
फ़ेमिलडल दूय जाने से (पेंदे में -येठ जाने से) पानी निर्मल हो 
जाता है उसके रहते हुए भी पानी में फोई विक्रार नहीं होता, उसी 
इुजुफक् सातों प्रकृतियों के दव'जाने से आत्मा के सम्यग्दर्शन 
गज़क-गुद्धि उत्पन्न हो जाती है । ये दवी हुई हुई प्रकृतियां 
सभ्यक्त को रोकने में असमर्थ हैं | है 
श्रध्म“विशुद्धि की अपेक्षा क्ञायिक ओर औपशमिक ४. 
उ यक्‍्ख में कोई भेद नहीं होता। इन दोनों, में, अगर, कोई भेद 
हैंते यही है कि--एक (औपशमिक) क्षणस्थायी है. और दूसरा 
(तायिक) अविनश्वर एवं हद 








बह 


हा ल--चससस श्व्ष ]ु 


आगे के पद में यही कद रे हैंः- . दा; 
परिणामप्रत्ययेन, भिध्यात्व॑ अजति सासनां वापि । 
पम्पडूमिथ्यात्य वा, वेदकमिति पा हि पतनशीलमिदग६३ 


दूसरे शुणस्थान में चला जाता है या तीसरे सिश्र गुणस्थान मं 
तो 


गिर जाता है कटी क्ञायोपशमिक सम्यक्त्वी बन जाता है। यह 
सम्यक्त्व पतनशील ह्टै । | * 
_पशाम का समय पू् होने पर अगर मिध्यात्व' अकरति का 


यथा जाता है तो यह जीव पहले शुणख्वान में चला जात 
( इस उपशम सम्यस्त्व फे काल में कम से कम एक समय 
९ ज्यादा से ज्यादा छह आवली भाकी रहने पर अन॑तसुवेधी 


पक अकेति बदय में था जाये तो यह ज्षायोपशमिक सम्यंग्द्रचिट 
बन जाता है । + डर 


अब उपर सम्यक्‍त्य के भेदों को कहते हैं:-- 
अथमद्वितीयनाम्ना, ह्यः 


कस मे बैन के 
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हैं हि तयोः किल किखित्‌; 
'॥ि£ चर्णनममिधीयतेष्स्मामिः ॥६४॥ 
प्रथम-कपाय-चतुष्टयर--- 
» 7४. नंभिध्यात्वानां दि कर्मणां शमनात्‌ । 
उसेंधते धनादि-- 
ल्‍ ५4. मिथ्याचटरेस्तु तत्‌ प्रथमम्‌ ॥६५॥ 
जैनसिद्धांत में उपशम् सम्यक्त्व फे दो भेद कद्दे गये हैँ । 
एक अधृस्तोपशाम सम्यक्त्व और दूसरा द्वितीयोपशम सम्यक्‍त्व । 
उृद्टं संस्तेप से दोनों दी का स्वरूप बतलाया जाता है । 
मकर झअनादि मिथ्याद॒ष्ठि के मिथ्यात्व गुणस्थान में तीन 
जो ( अध:करण, अपूर्व करण और पनिवृत्तिकर्ण ) के 
झग़दर्शन मोद के उपशम करने से ( श्रन॑तानुवंधी चतुष्टय के 
मप्रशल और मिध्यात्व फे प्रशस्त उपशम करने से ) जो सम्यक्त्व 
उसन्न होता है यह प्रथमोपशम सम्यक्तत्य कहलाता है । इस 
मुथमोपशम सम्यक्तत्व में अन॑तानुबंधी फ्रोध, मान, माया, लोभ 
का भ्रप्रशस्त उपशम होता है । 
प्भ्न--अप्रश्ल उपशम किसे कहते है ९ 
उत्तर--उपशम के दो भेद हँ--प्रशस्त और अप्रशल । 
फरणों के द्वारा उपशम विधान से जो उपशमत होता है बह प्रशस्त 
उपशम फइलाता है कौर उदय फे अमाव को अप्रशस्त उपणल 
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कहते हं। अर्न॑तानुचंधी का प्रशंल उपशम नहीं होता, अ्रप्रशस्त 
ही होता है। मोद्द की अन्य प्रकृतियों का श्रशस्त उपशम होता 
ह््‌। , 

अनादि मिध्याहप्टि के 'अन॑तानुबंधी चतुष्टय और 
मिथ्यात्व के देव जाने से जो उपशम सम्यकक्‍त्थ की उत्पत्ति 
बतलाई--उसऊा मतलब यह दै कि उसके सम्यकत्थडीप्रक इन 
पांच प्रकृतियों की.ही सत्ता है। लेकिन एक यार सम्यक्‍्त्य_ हो 
जाने के बाद पुनः सिथ्यात्व में झा जाने पर जब फिर सम्यकत्व 
होता है तब किसी के सात अकृतियों ( अनंतानुबंधी चतुप्टय, 
मिध्वरात्य, सम्यड:मिथ्यात्व और सम्यक्‌ ) को भी सत्ता होने के 
काएए उसे सात प्रकृतियों को दवान् पढ़ता है । इसी बल, को 
आगे के पथ में स्पष्ट करते हैं:-- 


२ ९“ 27 

प्रथम-कपाय-चतुष्टय-- , 

दर्शनमोधत्रस्प शमनाद्‌ यत्‌ | 
उत्पचते तु सादि- 

मिथ्यारटरेस्तु तत्‌ प्रथमम्‌ ॥६६ 
केपांचित्‌ सादिमिथ्यात्व-- 

संयुक्तानां तु जायते | 
पंचकर्मशमादित्यम्‌ , 

कययंन्ति मनीपिणः ॥६छ॥ « 


हि लक 7 6 लक 
ज््स्स्ज्स्ल्लप््: 5 


परत हूं इंलना जाता, ४६६४३) 5६० 
|” पिश्रसम्यवत्वकर्मणो: [४ ४- 
तस्प प्रकृतयः पत्न, 
प्संभवन्ति ने चान्तथा ॥६८॥ 









प्रथमोपराम सम्यवत्व के समंय मिथ्यतत के जो दे दुख 
( मिथ्योत्व सम्पष्ठ,मिथ्याल ऋर सम्पक्‌ प्रकृति ) हुए दे कई 
जिनके 5 लगा | नहीं हुई--उनके सात प्रहृवियों की सदा आई 


हुई है।इस लिये इन सातों के दबने से ही सम्यकलटा 
झोगा । और जिनके उद्दे लना होकए तीनों प्रकृनियँ # 5५: 
प्रक्नति हो गई है उन सादि मिध्याहप्टियों * ध5 लि 


पं 


के उपशम से ही उपशम सम्यक्त्थ होगा। ५ 
इस सब का साशंश यह है कि अनादि अप्छीक | 
को दक्त पांच प्रकृतियों के दवने से ही उपशन सफस्छ 2 रु 
ओर सादि मिथ्यात्वी के किलो के पांच के दऋ#ऊ «० का 
फे सात अहृतियों के दबने से यद सम्पस्त ऋकटट 20... ह 
अद् तलादि मिथ्यादप्टि-"जिसदे छा >> न 


से उपशम सम्यक्त्य होता है--की पेड ख्यल दुम्सा 


लक्षण तथा उपशम सम्यक्त्व की घिति ४ ».. . < क्र 
व्म्पठ ऋा 


की 


हि] 








मिथ्यास्वाख्यगुणस्थाने, 00 
करणप्रय-येगव३ | धर 
सप्तकर्मोपशान्ते्ि, न 
प्रथमोपशमदर्शनम्‌ ॥68॥ ' हू #ह : 
गुणस्थानाच्चतुर्वाद्धि, न्पन 
सप्तमास्त तदू भेवेत्‌ । 
अन्तईहूर्तपर्यन्त, 
स्थित्ा 'नश्यति' तन्नतु ॥१००॥४ 


बम्पर 
के 





मिथ्यस््र गुणस्थान में फरणत्रय ( अधःकरण, अ्रपृषकरए 
और अनिषृस्िकरण ) से जो सात कर्मों के दूवाने से ( अरनेता 
नुबंधी के अप्रशलोपशम और दर्शमोहनीय के प्रशस्तोपशम, से है कु] 
जो सम्यनस्व होता है वह प्रथमोपशम सम्यवत्त है। 8 


यह प्रथमोपशम सम्यक्लथ चौथे गुणशस्थान से-सापव 
मुणख्यान तक रहता है | उपशम सम्यकरव फी जघन्य -आर 


इत्कुष्ट स्थिति अन्तमुहू्त मात्र है । शी 
आगे द्वितीयोपशम सम्यक्य का यणैन करते हैं।.._, 
अप्रभत्तगुणस्थाने, जे 


चयोपशमदचष्टित:। 
अणिसम्सुख-जीवानां, .... .... 


द्वितीयोपशम भयेद्‌ ॥१०१॥ 





कक 0 ५: 0 िकटशिशन 


है) कि रत्न जजी लत 
/८८५०५०८०००१ २२०२८: 


पिंसयीजनमेत्रास्ति, 
५ भ्रश्ना उनन्तोलुबंधिनाम ) 
संतों मोहश्रयस्‍्पैयो ५- 


* पशान्तिरत्र क्रोर्तिता ॥१०२॥| 

सातवें  'अप्रमत्त गुणस्थान में जब जीब ,उपशमश्रेणी 
चदने के सम्मुख होता है. तव कछ्ायोपशमिक सम्यक्त् से यह 
द्वितीयोपशम सम्थक्त्व होता दे । इईंस द्वितीयोपशम सम्यक्त्व 
में अनंताजुवंधी का विसंयोजन के € अप्रत्यात्यानादि कपाय रूप 
परिणमन करना ) होता है। यद्दां भी करणत्रय द्वारा तीन ही 
प्रदृतियों ( मिथ्यास्व, सम्यझ,>विथ्यात्व और सम्प्रकू-प्रकृति) का 
उपशम किया जाता है क्योंकि यहां तीन ही अ्रकृतियों की सत्ता 
पाई जाती है । 


प्रश्न--उेपशम किसे कहते £ं ९ - 


॥ सातवें शुणखान के दो भेद (“-स्वस्थोन “श्रप्रेमत्त और 
सातिशय अप्रमत्त ( जो छठे -शौर- सातवें गुणखान से 
-चकर लगाता -रहे उसे-सखस्थान' और -जो - श्रेणी चढ़ने. के 
सम्मुख हो उसे सातिशेय अप्रमत्त- कहते दें । : यहां साति- 
शेय अंप्रभस ही लेना चाहिये ॥ *+* हद कई ० 

| जद्दों चारित्रे मोदनोय फी २९ अवेशिष्ट भर्कृतियों फा“उपशम 
किया छावे उसे उपरशम अर! कहते हैं| ५ । ५ 

के छुछ आचाय इस विसंयोजन के नियम को नहीं मानते । «० 








कल +>>.....[श्ट ] 
कि जजजत...0ह0तत 
पर“ अनिवृत्तिकरणमें किये गये ,अन्वरकरणा, विधानसे 
जो सम्यक्ल के समय उदय आने योग्य निपेक , थे उनको अन्य 
मय उदय आने योग्य बना देना और अनिमृत्तिकरण में ही 
किये गये उपशम विधान द्वारा जो उस समय आने योग्य नहीं 
ये वे उद्दीरणारूप| दो कर उस समय उदय न आ सकें--ऐसे बना 
दी उपशम कहलाता है। 'वपशम में सत्ता तो पाई जाती है 
पर उदय नहीं होता। . . ४४०४६ गा 
आगे यह बतलाते हैं कि यह हितीयोपशम सम्यव्तं किसे 
चुणरथान तक पाया जादा है; 04 5 7 
एकादशगुणस्थान- 2 
..'परय॑न्तं तद्ि लम्यते पी ३१ 
आरस्प सम्रमादित्यम / 








११५ 
गशुणस्थाने प्र पेन्तीत्थमे , 2 
५७ 4... शात-शान-विशारदा:,॥१०श॥ 
यह द्वितीयोपशम सम्यक्‍त्व सतवें श्प्रमत्तविस्त शुणस्थान 
से लेकर ग्यारह उपशांतमोह गुणस्‍्थान तक पाया जाता है-ऐसा 
बुद्धिमान लोग कहते हैं.(. गिरते समय_ किसी “किसी जीव के 
छठे, पांच और.चौथे गुणत्थान में भी यह सम्यकत्व पाया जांता 
है--ऐसा.विद्वान लोग कहते हैं।. ... ५ « 
। - अब ज्षायोपशम सम्यक्त्व का वर्णेन्‌ करते हैं -- 
उपशमकाल-समाप्नी, 
-  “'पक्वायोपशमिक हि दर्शन भवति । 
सादेमिंथ्यादऐ्टे:, गण ! 
मिश्रगुण्स्थानतोंघा5पि-॥१० शा। 
वैदकसस्परटष्टि फतह. 
शियिल-भड़ो (हि इंद्धपशष्टिरेव बोदथ+ 
«.. ऊुत्सित्तहेदुदाहृति- हम 
विनष्टसस्पक्त्व आशु-स्यात्‌ ॥१०६॥ 
उपशम सम्यकत्थ का काल समाझ्त होने पर सम्धक्‌ प्र्का 
उदय आ जाने से ज्ञायोपश्िक सम्यक्त्व होता है। यह सम्य 
कत्व सादि मिथ्याटष्टि जीव के मिथ्यात्व शुर्णस्थान से अथब् 
मिश्र गुणर्थान से भी हो सकता हे । जा ५ 





न 


कर 


2 


भा % 8 ३१६ | तक की 
757 ४०४४<-४----०८ 


उस सम्यकतव का धारण फरने, वाला: ब्ेदक. सम्यगू- 


देष्टि जीव वृद्ध के समान शियिल अद्वानी होता 
है औौर इसी लिए सोटे हेतु और उदाहरणों के दाता शीघ्र ही इस 
जीप का सम्पकल नं हो जाता है [& ४ 


हू सम्यक्य चल, मल और अगाढ़ दोषों 'संद्दित है.। 
रह देवादि में 'यह भेस ? पद भ्न्य का है-इस अक्रर 

? १ढना चलपता है राकादि मंत्रों का लगना भत्नित: 
पना है!। शं श्योद़ि भाव रहना “रगड़: 
पना! है। [केतु दोषों के उदाइरण मा है.। बालप में 
इस सम्यकल में जो दोष लगता है उसे कंवेली ही जामेते है। 


श्रागे ज्ञायोपश 'न्‍्पक् का,लक्षण परते हैं;-- 
सम्यक-अक्नतते न्‍ 3 आग हे 

उदयाभावाच्च, पर्तमानानाम 
परणामवस्थितानां 


» आया ६६४ 


सैचायां, वेदक जैयमू ॥१०७॥| 


रुदयं, 872 0 # रा 


को यपेरंप 'चेतदि बत्क | ह 
“यों चवोखगक, ० 





शायोपशमिके है।8५ डा! 
अन॑तालुबंधी क्रोध 


लोभ और मिथ्यात्व दय 


जा> | 


| 


(१९७३) 


रच 





सम्प्टमिथ्यात्र के वर्तमान में.फ़दय आने पाले सर्वघांती खद्धेकों 
के,उद्याभावी क्षय रेिंता फूल दिये,मड़ जाना) ओर. आगामी 
डदय आने घाले इन्हीं 'स्पड्धकों का सदवस्थारुप उपशभ तथा 
देशघाती सम्यकूप्रकृति के उदय से ज्ुयोपशमिक : सम्यकत्त छोता 
है। इस सम्यकक्‍त के शास्त्रों में दो नाम .मिलते &ं। एक वेदक 
आर दूसण क्षायोपशमिक । सम्यकप्रकृति के ददय की प्रधानता 
से तो इसका नाम 'विदक' है और अंवशिए्ट छह प्रक्ृतियों के 
उदयाभावीत्ञय और सदवरथरूप उर्पशम 'फी प्रंघानता से 'क्षायो- 
पशमिक' सम्यक्व कहलाता है।. +-.-,, ,.).६, 

शाख्षों में इसका एक नाम 'कृतकल सम्यग्टृष्ट' भी मिलता 
है। क्षायिक-संम्यग्दर्शन होते समय जब रिथितिकांडादि द्वारा 
सम्यकमप्रकृति की स्थिति घटते २ अंपर्मुड्ृते मात्रे रंद्र जोती है. तब 
यह जीव 'कृतकृद्य सुभ्यकर्सप्ट!;कहल़ाता है।; 

अच क्षायोपशमिक सम्यकत्य की स्थिति कितनी है और 
जसफा पौनसए गुणस्थान है, यह बताते हैं. :-- 

बप्न्पान्वईहुते, सुपातू, ,- ८, ता 


उत्कृष्ट . पश्िसागरा,। 
स्थितिरिस्प “गुणस्थाने/ 7 








तुर्यतः सपमान्तगंम्‌ ॥१०६॥ 


ज्षायोपशमिक सम्यक्त्व की स्थिति फम से कर्म अंत्ुहर्त 
ओर ज्यादा से ज्यादां छियासठ सागर फी है। यद्द सायक्त्व चौथे 





६ मा मरनमअपकक के ५५५१ शक, ] 
“22 20022८०२००२७०००००६७००-५४--३० 
गुणस्थान से लेकर सातवें शुणस्थान तर पाया जाता है। * * 
ज्ायोपशम सम्यक्‍त्व का वर्णन पूरा हुआ । श्रव आगे म 
सम्यक्त् के नी भेदों फा वर्णन करते हैं । | १ - 


नपमेदान्‌ ख़ड़ क्ेचित्‌, कह 
पम्पक्वस्पामनन्ति विद्वांस। 
पयजात॑ ख़ब चैकमू, 
उपशमजात॑ पुनश्ैफम्‌ ॥११०॥ 
चेयोपशम-संजात॑, 
मेदअयमेव वेदकश् स्वाब्‌।.. ; 
मेदचतुष्टप-युक्त -- है? 08, 0 
इत्वं मेदा नव प्रोक्ता: ॥११ शा; * 
पुछ लोग सम्यक्त्य के नी भेद मानते हे और, वे. इस 
मरा हैं :-- ज्ञायिक का एक भेद, उपशमर का एक भेद) क्षायो- 


उनका वर्णन किया जाता है। । | 
भोद-अयोपशान्ते:, ५६ हक पर 
: अथम-कपाय-क्याद्वि, संजातमू] हो: 


बेड 


(४१६ ॥ 


2७४०७००४ 
अधथमो भेद। श्रीक्त+, "८ ५; उतऊ » 7 
ायोपशमिकस्य विंदद्धिः ॥१ १२॥ 
सम्पकृमिश्रेमययी-+ 
रुपशमतः चयाद्ध पचानाम्‌ ] 
प्रोक्ती द्ितीय-मेदए. 
क्षायोपशमिकस्य विद्ठ॑ड्धि३ ॥११३॥ 
पण्णा छ्यत। सम्यकू + 
प्रकृतेरदयाद्धि संग्राप्ते३। 
दवीय-भेद३' प्रोक्तई, ' * ज 
चायोपशमिकस्य विददद्धिः॥११४॥ 
दर्शन मोहनीय की 'तीन प्रफेतियों' के उपशम से त 
झ्रन॑तानुबंधी फ्रोध मान माया लोभु; के; छय - से क्षायोपशसि 
संम्यक्‍श्व का पहला भेद-विद्ानों ने कहा है.।...... 
अनंताभुबंधी चतुष्य और भमिथ्यात्व, इन प्यों_ के 
त्तथा मिश्र (सम्यटमिध्यात्व) और सम्यक के उपशम 
ज्ञायोपशमिक का दूसरा भेद्‌ विद्वानों ने वतलेया दै। 


अन॑ंताजुबंधी चतुष्टय, मिथ्यात्य और मिश्र-इन छड् 
क्षय से और: सम्यकू-प्रकति के; उपशर्म सेः;प्षायोपशमिक 
तोसरा भेद बताया गया है । _. 

है ५ 08 


गटर 


अब वेद्क सम्पक्त के चार भेरों का चर्णन फरते है :- 
अपमक्पाय-छयता, , , ६. 

उपरशमतो इयस्य, इनरुदयादू। ..... 
सम्पकू-परकृतेः अप (2 

वेदफसम्पक्लमेद: स्पात्‌ ॥ १५॥ : 
पंचप्रकृतित्यत॒:--. , पा की] 

उपशमतो मिश्रमोहनीयस्प ।. 
सम्यक्पकृतेरदयात्‌ , ६3५ ५६ <४# 

वेदकमेदो दिवीय;-स्पात्‌ ॥११६॥, 
फसझतोनांक्पत;, ५५०, , , 


सैम्यकूपह्ततेस्तु धुनरुदय व्‌! 
वेदेक-हंतीय- भेद: ॥ 5 न के >म 





डे गसम्पक्लेकर्मणी कब तय 
पैदक-चतर्षमेदः ५. *# 
न 'ग्रोक्तो है ४४५ 


अन॑तातुबंधी ५ हे 





[१११ ) 


चर 


जज 


पिय्याल्य के उपशम से तथा सम्यकृप्रकृति “के उदय से वेदक 
सम्पकस् का पहला. भेद होता है। 

अनंतजुवंधी चतुष्य और सिथ्याल के च्ुय से; मिश्र 

मोहनीय (सम्यड मिथ्याल) के उपशर्म से तथा सेम्यक्‌-प्रकति 

के उदय से वेदर्क सम्यक्त्द का दूसरा भेद होता है । 

छह प्रकृतियों फे क्षय और सम्यकृप्रकृति के उदय से बेदक 
सम्यकत् का तौसरा भेद किन्हीं विद्वानों ने बताया है.। 

छह प्रकृतियों के उपशम' से तेथा सम्यकू-प्रकृति के उदय 
से वेदक सम्यक्त्व का चौथा भेद होता है |“; 

इस प्रकार सम्यक्त्व के नव-मेद्‌, समझने चाहिये। अब 

, भाज्ञादि भेद से सम्यक्त्व के दश भेदों का वर्णन करते हैं. :- 


आज्ञा च मार्गथ तथोपदेश३, 
..... श्र्थश् बोजज च तथा च सत्रमू । 
,  संचेपीस्तास्थु् यदेमि,,.. , ५ , 
जतावगए़ा परमावगाद ॥११६॥८ ५ * 


| पेंशेप्रकारा कंथिता मुंनीन्द्रोड, ' * , 


. (अ््टिदि भेदा+ खु- चाष्टपूर्च । 
- 'हैत॒ब्यपेच्ाः पुनरन्तिमी हो, 


| ४७ 


#: 


... ज्ञानव्यपेद्ी कथिती हु वोद्थयू ॥१२०ा 


दा [लत] लक 
आज्ञा, मांगे, उपदेश, अधे, चीज, सत्र, संक्तेप, विलास 
अबगादू और परमावगाद़ इस तरद सम्यक्स के दश भेद भी होते 
दूं। इसमें प्रारम्म के आ्राज्ञादि आठ भेद तो देतु की अपेक्षा से 


अन्त के दो भेद अवगाढ़ और परमावगाढ़ ज्ञान की अपेरता 





आर 
से 


आगे इनफा अलग २ लक्षण कहते हैं । सर्व प्रथम 
आज्ञा सम्यक्त का बशेन फरते हैं।-- 
प्रमाण बीतराज्षा, ४० _ कर 38 
इति कृत्वा यहुद्भवेद्‌ । 


थात्ञा-सम्यक्लमेतद्धि, ह 
कथ्यते घुनिनायके: ॥१२१॥ 


घीतराग सबज्ञ कभी अन्यथावादी नहीं होते । उन्हों मे 
लो छुछ कट्टा है वह ठीऊ ६ै। ऐसे हद निश्चय से सो सम्यवत्व 
दीता है उसे “भाज्ञा सम्यकक्‍्तां फदते हैं ।* है 


जिनेस्द्र भगवान ने दो शरद के बलों का १ किलर 


फ्रयक्ष और परोक्ष ) ये दीनों ) डे 5) 
ई मूत के भेद से दो प्रकार के हैं ।$५ " है 
४ प्रयोजन भूत हैं उनके सम्बन्ध 
ह हो घादिये ।, प्रयोकि. 3 हा 
ठ्यि ] अप्रयोतनमूत ८ लू 


+  #अ ३7० 


ह्सह 


डक आए 


जन अधा 


[ १२३) 
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क्लार 


की कोई दवानि नहीं होतो । इस लिए ऐसे प्रत्यक्ष व परोक्ष 
पदार्थी के सम्बन्ध में थ्राज्ञा प्रंधानी होना ही ज्यदा अच्छा हूं । 
मगेबान के आग में जो भी छुछ कहा है वह ठीक दै-“इस तरह 
उनकी शआक्षा को प्रमाण करने से जो श्रद्धा उत्तन्न हीती है बह 
आज्ञा-सम्पक्त्य॑ कहलाता है। पर आज्षा-सम्यक्ल का! मतलब 
भगवान की श्राज्ञा मानना ही नहीं हैः किन्तु उस शाज्ञा से जो 


! तत्व प्रतीति'होतो है बह सम्यक्‍त्व है । 


रे के एक पथ में साग-सम्यवत्य और उपदेश-सम्य- 
कल का लक्षण कहते हूँ:--- 


निर्ग्नस्थ-मार्यस्य विलोकनेन, . ५ ४ 
जाता हिं दृष्टि: खत मार्गदष्टिः । 

यदुडबेत्‌ तीर्थेकदादिइचो- 
पदेशतस्तद्ध'यू पदेशरष्टि: ॥१२२॥ 


चीदद प्रकार के अन्तरंग ( हृस्य, रतिः अरति, शोक, 
भय; जुग॒ुप्सा। खोबेद, पुरुषदेदं, नपुंसकवेद,. सिध्यात्य, फ्रोध, 
मान) माया और लोभ ) और दर प्रकार के बरिरंग ( क्षेत्र, 
चास्तु, हिरण्य, सुबर्ण, घन, घानन्‍्य, दासी, दास, क्ृुप्प और 
भाड़ ) परिग्रहों से रहित महपियों को मिर्मन्थ कहते हैं | 'उन् 
फा आवरण ही निम्ेन्थ-मार्म कहलादा है । ये पविन्नता की 
सृर्ति हैं। थे साज्ञात्‌ सम्यक्ल हैं । इन्दें भक्ति पूवेक अवलोकन 





र लवण ह। 
अप कक 


ईन सातों के जघन्य, मध्यम और उत्कए के भेद से २१ मे 
संख्यामान के होते है । के #प 
.मानमान आठ अकार फा होता है-२_ पलल्‍्य २ सागर 
रे सूच्यंगुल्न ४ प्रतरांगुल ४ घनांगुल ६ जगत श्रेणी ७ जगत 
और ८ लोक । के रु 
हमने यहां केबल सूचनार्थ अलोकिक गशित के म्रेदों 
नाम भ्रात्र गिनाये हैं। इनका स्वरूप भोम्मटसार की टीकाओं 
' बिल्तार के साथ लिखा है, वहां से देसना चाहिये। ऐस 
आश्चयकारक गरित का वर्णन छे 


पजेन केवल यहां ही मिलता हद इसे 
पठन पाठन विचार आदि से जो सम्यकतथ उसन्न होता. है वह 
बीजज-सम्यक्त है। है ३ 23 
आगे संत्तेप सम्यक्त्य का स्वरूप फहतेहें:--) .. 
मवाआशुत-ततवानां, 3५5 - कय % 
संलषेपालापतो हि पदूे।. * /, 

जायते तद्ठि संत्तेपात्‌, ०५ कह 


जाते *म्यक्समुच्यते रु 

जशासयुरू औ र॒ पदायों के संस्तेपज्ञान से ज्ञों भ्रद्धात 

होता है उसे 'संक्षेप-सम्प्त्य/ म्य्कत्वा कहते हैँ । ग्ड हु 

५ "ये में जो अत: शब्द दिया गया है बह उपचार से अती 

गया हे ये आ बाचक है। इस लिए अत का अर्थ शुरू किया 
गया है। इन सथ के पूर 


7. जेब के विस्तार शक शान से नहीं रु संसपक्षान 


है रश्मध् 
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से जो सम्यक्त्व उसन्न होता है वह संक्तेप सम्यवत्व! है, ।- 
प्रहन :-तल शब्द से देव, शाखर और गुरू का संग्रह हो 
ज्ञनि पर भी उनको पद्म में अंलग क्यों कहा १ + 
उत्तर--सम्यकक्‍त्व की उतत्ति में देव; शार्खे और गुरू का 
वस््तविक ज्ञान सहकारी कारण है.। इसी लिये तत्व शब्द से इन 
नों का संप्रह ही जाने पर भी इनकी प्रथक्‌ नाम से कहा है। 
इनकी इस सहकारिता के फरण ही इन तीनों का श्रद्धात भी जैन: 
शा्ों में सम्यकत्य कह दिया गया है। 


पदार्थों का ज्ञान संक्षेप और विस्तार , दोनों ही प्रकार से 
होता है। कई जीव संचेप-ज्ञान से ही उतना प्रयोजन निकाल लेते 
हूं जितना विस्तार-ज्ञान से निकलता है) ऐसी बात नहीं है. कि 
कपल चिएतृत ज्ञान ही वास्तविक प्रयोजन को सिद्ध करता हे! 





बड़द अपने छिलके से अलग है उसी प्रकार शरीर आत्मा से भिन्ने 

से तरह विचार करता वरभूति ' केवली हो' गया। 
डादेशोग के विस्दृत ज्ञानकां फल जो श्रेत्मविवेक है बह शिवभूति 
को कितने संक्तिप्क्ान के द्वाए मिल गंया। वास्तव में था 
अर्थात्‌ अ्रयोजनभूत ज्ञान ही उपयोगी है फिर चाद्दे वह संस्तिप्त हो 
या घिस्दृत । दोनों शानों का उपयोग तो एक है।_ अगर बरतविक 
'फल का साधरु न हो! तग्र दो बिस्तृत-ज्ञान भी व्यथ.ही है । 


आगे विस्ताए-सम्यकत्त का सेहप बताते हैं :-- 
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बाड़ मय द्वादशांगं हि, का के 2 

* अ्रुखा यब्चोप॑पचचते मच लि पा 
विस्तार-दर्शन॑ तड़ि, 

प्रोच्पते मुनि-पुष्ठवे। ॥१रणी #7 7 


ञ गा घ! गैणकों पड १५ कक 

हादेशांग-चौदह पूर्व और प्रकीर्णकों के मुनने से जो 

लिए अप 2 मी] 
सम्यकत् उत्पन्न होता है उसे आचार्य “बिस्तार-सम्युदर्शन” 

फहते हैं.। ९ 

अश्न-डादशांग के जानने वाले का सम्यकक्‍्त्व हि 
_अबगाद-संम्यकस्व' कदलाता दै। फिर यहां उसे विस्तोर-सम्यक्व्‌ 
कैसे कहा १ का 
पी] है| हक एक पे 

$ ७, जिसको हादशांग का ज्ञान है वह तो सम्यग्टृष्टि 

योंकि ४ ४723 मै 

हैं हो। क्योंकि सम्यवत्य के बिना द्वादशांग का ज्ञान नहीं होता। 

इस लिये द्वादशांग $ ज्ञाता का सम्यकत्व विस्तार-सम्यवत्य; नहीं 
२ कि इसे तो आगे अचगाढ़ सम्युक्‍्ल बहने पाते हैँ विस्तार | 
सम्पूक्ल तो उसे बहते हूं जो द्वादशांग के ज्ञावा से, ह्ादशांग « 


सुनने से होता है। इदशांग का सुनने वाला द्ादशांग फा ज्ञाता हो) 
पेसी बात नहीं | हि कर 


46 0७2 202 


पु आगे अर्थ-सम्पबत्थ का.लक्षण कहते हू श्म 
अर्थस्य कस्यापि निमित्तमेव, / «४.8३ 
रे _-संप्राप्य यज्जैनवचोन्तरेश डे 





-- प्रामेति - तदशेन्मथंजातं-+ श हल * 


(.१३१] 


कह कपल हिट कक 3० * ऑधा 


न्ति विज्ञानघना घुनीशा। ॥९ १८ 


! शआरम-चाक्य फे बिना किसी भी पंद्थ का निमित्त 
पाकर जो सम्यंक्‍्त्य उत्पन्न होता है, उसे आचाये अथ सम्यक्‍त्व 
कहते हैं। ' 7 

पहले कह्य जा चुका है कि शिवभूति झुनि तुपमाप! को 
घोखते हुए-कैवली होगए। यद्यपि 'तुपमाप'-फोई ,आगमवाक्य 
नहीं है फिर भी इसके ढ्वारा उन्हें व्यएम:झण्, हो गया । +उड्द की 
दाल एक प्रकार का पदाय है। उसे देख .कर जो, उन्हें. आत्म- 
चिवेक हुआ उसे “अथे सम्यवत्व! कह संकते हैं.) _ बादल, वगैरह 
कुणभंगुर पदार्थों को देख कर भी अत्मज्ञान वहुतों को हुआ है । 
चास्तव में संसार का प्रत्येफ-पदार्थ हमारे'गहरे विचार का विपय 
चन कर सम्यक्त्व की उत्पत्ति का कारण बन सकता है। इसका 


उत्ले दो संकता है । इसी लिये विद्वानों ने: कद्दा है कि एक भी 
चदारथ को लिंसने पूरा जान लिया उसमे सब छुछ जान लिया। 
प्रश्न--अगर कोई भरी -पदाथ - सम्युकत्य ;फी ..उत्तत्ति में 
कारण दो सकता है तब तो पत्थर वगैरह, को भी “उसकी उत्पत्ति 
का कारण मान लेना चाहिये | 5. श 


अस्र5-अगर पत्थर फा..निमित्त पारुर “किसी की भेद... 





(| १३२ <०-5५8३). 


000000000000.::52%> कट ० 





विज्ञान, आत्म-विदेक हो जाय सो इसे भी :सम्यकक्‍त्य ' का कारए 
नाना जा सकता है। कहने का मतलब यह नहीं है।कि पलक पदार्ग 
'म्यकय की इसपत्ति में कारण होता ही है। अगर कोई पढ़ा , 
फारण हो सके तो वह सम्यक्ल अर्थ-सम्यक्स फहलाबेगा। , .. 
आगे अबगादू और परमाबगादू सम्यक्‍त्य का+ र्वहूप 
फहते हैं :-. 
भुतकेवलिनो या दि दृष्टि; सा परीच्यतेज्यमुनिनायैः ।7 
अपगाढ़ा परमावगाढ़ा था फेबलीशानाम | १३६ भार्थ 
ऋषियों ने श्रुतफेयलियों के जो रूम्यकर्थ होगा. हू उसे 
“अवगादू-सम्यवत्वः और फैबलियोंके सम्यस्दर्शन को “पर्मावगढ़ 
सम्यक्व' कहा है। ._ हि के 
5. मश्न--क्या भ्रतफेवली और फेवलियों के सम्यवत्व में - 
फोई बालविक भेद है १ है 


सम सकल में कोट" ५; होती है 


पायिके-सम्बनहहिल ३. 0६. हें नहीं होता 
सम्यकत्व की - हर 5 





आर फेबली ६ 





त्तो 
अर न 
रे 3 
् ४ क्ष्फा 
(28 चुका 








[छा 





/४८७१४१४४७१5 
४ + 


संदेगो निवेदों निन्‍्द्ा ग्दा च भक्तिसुपशांतिः 
, बात्सल्य जीबदया; चाष्टपुण/: संति सम्पवत्वे ।१३० 


संबेग, निर्वेद, निन्‍्दा। गद्ों, भक्ति, उम्शम, वात्सल्य ओर 
जीव दया ये सम्यकत्य के आठ गुण हैं अथात्‌' सम्यस्टप्टि-जीच 
में ये गुण अवश्य होते हूँ)... ; 7७४ 
संसार अथवा संसार के फ्रण पाप से; .डग्ने फो 'संवेग 
कदते हैं। संसार देह और भोग से विरफ़ होना निर्देद! कइलाता 
है। अपमे पापों की-अपने सन में स्वयं ही निन्‍्दे! करन “निन्‍्दा 
है। अपने पापों को अक्टरूप-से निन्‍्दा करना “गद्दो' है [-कपायों 
के दयने को “उपशम कहते हैं । अखंतादि- पृष्य व्यक्तियों में 
अनुगग रखना “भक्ति! है। धमोत्माओं में निप्कपट प्रेम रखना 
बहछत्ण' है) प्राएएए सात की दय पहन करल। जीवदया है | 
अ--नि:शंकित आदि सम्यवर् फे आठ गुण पहले कह 
आये हैं। उनमें और इन गुणों में क्या भेद है ९ 
उत्तर--वे सम्यवत्व के गुण नहीं किन्तु अंग हैं। सम्य- 
चअत्व॒ के उसन्न हो जाने के चाद आत्मा में चे*शुण प्रकट हो जाते 
हूं और ये आत्मा की ववारित्र की कोर ले जाने।-वाले हैँ । इन 


भर्यण्यीं कर सम्यक्त्य के साथ बैसा अधिनाभाव नहीं है. जैसा अंगों 
काहोनाह। , 





अअऋ--निन्दा और गहों मे प्र कौन है ९ 


के का 
उत्तर-निन्दा की अपेक्ता गहा वा दर्जा ऊत्चा है. बदोडि 


दी पूजनीय है 


पूजा 
दोफ 


श्स लिये 
चाहिये 


डर 


* मदमदाबाएमलानि चाही, - 





तर यह बताते हैं कि पच्चीस मल दीप रहित संम्यंकेंत 
५ 
जा । 


(चर्विशति-दोप़ा है, मय 5 न 


“7 पकलस्थ मनीपिमि: । हल 
प्रोक्तास्तहितां च्ष्टिः 


/ २. % 

संपूज्या समुपासक्रे: ॥१३१॥ 

जे थी... दीप रहित संस्यक्त् ही' बिद्ानों के. 

करने योग्य वतलाया है। क्योंकि जब ते इसमें एक भी 

रेदता है तब तक २ में पूते निर्मलता नहों आंतों । 
इन दोषों को मे "गे को कोशिश 'करते रहना + 

। ५ प  ज धक ० कमरा, करते 0. 





भागे रक्त पच्चीस हो 2... - (६ 
भागे रक्त पच्चीस पर्षो के नामों को शिनाई 






| कट 2 
विमृदतानां त्रितयं तथाबा] +: है ह 
“के तथाइनायतनेस्प सेबें, ० 7+ 
दोपा हि पंचाधिक्िशा: 


०7 मविशति: स्थुः ॥१ ३) 
कर ५ ॥8३ 
झा, जाति, २ घन, 


दल) तप और बुता थे 


265 0837 0 2 


ब्ड्च्लल पु 


। आठ मंद, शझ्ादि आठ मल; तीन मूहुताएं और छुटुर।, कुदेच, 


छुंपर्म तथा इन तीनों के सेवक इस ,तरह, छह अनस्यदन--कुल 
४ मिला कर ये सम्यकत्व के पच्चीस दोप होते हैं । 
किसी बस्तु का घ्मण्ड करना मद :कहलाता है, । जिस 
इुल में मनुष्य खपन्न हुआ है, उस छुल, (-पिता पक्त ) का गे 
करना कि मेरा फुल सवसे अच्छा है, में उच्च फुल में पैदा हुआ 
हूं कोई मेरी बराबरी नहीं कर सकता आदि विचार 'छुल मद! के 
गोतक हैँ। इसी तरह जिस जाति (माढ पक्त ) में उ्न्न हुआ 
हैं। उस जाति का गये करना, अपने फी उच्च जाति का मान कर 
औएं की घृरित दृष्टि से देखना जञातिमद 'कंइलाता है । इसी 
तरह रूप, ज्ञान, धन, शक्ति, तपस्था और प्रभुता का मद भी होता 
है। परन्तु सम्यग्दष्टि फे ये मंद तनिक भी नजदीक नहीं 
फटकते । बह अपने छुल आदि फा घंभण्ड नहीं करता | 
सम्यग्दर्शन के आठ अंग पहले बताये जा चुके हैं. । उन 
से ठीक उसदे शद्घादि आठ दोप समसले चाहिये । देव-मूढ़ता, 
शुरुमृढ़ता और लोकमूढ़ता इन -सीन_मूडुताओं का स्वरूप पहले 
वर्णन किया जा चुका दे। १ कुदेव, कुगुरु छुशाख तथा इन तीनों 
के मानने वाले छह अनायतेन कहलाते हैं। सम्यग्दृष्टि न इनकी 
- मानता है और न इनकी प्रशंसा करता-है । 
इस तरह उक्त पच्चीस दोप सम्यस्टष्टि के नहीं होते। 
आत्मा में चर्म का अंकुर सम्यवत्व से ही उगता है इस 
कासण सम्यस्द्शन सब से अधिरू महत्वशालो भाव है। 


कि ० 


०००:००३२ पक] | 
सम्यकत के बिना झा चारिष्र आत्मा का कल्याण नहीं कर पते! 
ईैसी करण आत्मा का सब से अंधिक हितकर सम्यद्शन है और 
सब से बड़ा शत मिध्याल है। 8 १ 24 के १० 





इति 'भावनावियेफः ग्रंथ से दर्शन विशुद्धि भावना 
फा बणन समाप्त इथा। 








फरने हैं;+ , /.. + «5 + ४ हि हे; है 
पिनम्नता स्पादू विनयो हि 'तैन, ८भ + (८ 
7 ' संसय्न उंक्तेः संदितेस्तु जीय: । 
भावस्तु “तस्याज्य निगधते माँ, 7 
: : : अम्धतेव॑.विनयेन युक्ता ॥(३श। 


बिनय “रम्रताः फो-कहते हैं. ) नृश्नता-युक्त जीव्र; त्िनय- 
सम्पन्न है।. और उसके भाव फो (विनयसम्पन्नता' कहते दें । 
आगे के पुच्च में विन॒य-सम्पन्नता का स्वरूप और, -उसकी 












४]... 5 चतु+:प्रकारों विनयों महर्पिम्रिः १३४]. .. 
“१० अपरेल्त्रव अथवा रनत्रय-घारियों का 'यथोचित उपकार 


फरना, उनका सक्कतार करना, सेवा-सुश्नपा कृप्ना, उन पर आये 
अटल है 


हा 


लक 


पवृत्ति कगना यह “विलय' हैं। इस बिनय के चार भेद हैं। 
“बिनीतेबिंनय: अधात्‌ शास्र-पिद्ित कार्यों में प्र 
करने से अथवा कोधादि कपाय श्रीर सपशनादि इन्ट्रियों का सईया 
निरोध करने से दिनय की उलत्ति होती है। अथवा: सक्रप- 
सम्यगदान, सम्यस्तान और सम्यफचारित्र और! उसके. पारए 
रन थाले तथा उनपर अलुप्ह .मबालों का, यथोचित इपेकार 
“हना भी विनय सममना चाहिये ही ४ 
सदगुण को आप्ति फे लिये सइश॒ण से, उसके करों से 
के प्रष्टपोपओों प्रेम करना शआर्वायक हूं । एर 
लिये यहां स्ववश्रय, उसके या पष्ठोपेको “का झादर 
जा । भी जरूरी बताया गयो हु केपाय और इच्द्रियों!व 


जोते बिना आत्मा शुद्ध नहीं होता, उसमें बिनेय आता ही नहीं 


हे उलेत्ति के लिये कपायों को जीतना थौर 
'द्यों को बश में करना भी आवश्यक बताया गयों।है + विनय 
का; सुख्य साधक है। 


रा कार आत्मा, का घात 
न होवे उस अकार प्रवृत्ति करना यही विनय-संम्पन्नता का मर्म 
समभना याहिये। शाब्र- कार्यों को करने से भी आत्मा 
यो कलाई और बना रहता है लिये उसे भी,विनय कहा 


न 








मे शिक्षास्पां विनय: सम्यगरिमिन छाम्य: सर्ता गुणाः । 
. & : श्रायता छुलीनता आदि उत्तम गुण सहित. इस मनुप्य 
' ज्षम्म में अ्हृदुरूपसंपत्ति अर्थात्‌ आचेलक्यादि रूप जिनलिंग का 
रण करना ही सार उपादेय है । -निम्रन्थ फो- धारण करना 
ही उत्तम मनुष्य पर्याय का इट फल सममना चाहिये । और 
इस जिनलिक्न धारण करने का भी सार आहती जिनागम क 
शिक्षा को सममना चाहिये। कोई भी जिनागम की शिक्षा को 
आप करके ही जिनलिक्न धारण करने के उद्देश्य फो सिद्ध कर 
' सकता है। , इस जिनागस की शिक्षा भी सार सम्यक्‌ विनय है। 
क्यों कि इस विनय के होने पर ही सब्जनों के लिये भी खुद शीय 
* समाधि आदि गुण प्रकट दोते हैं, ५६ ८ जम 
इससे विनय का महत्व स्पष्ट दे। ,ज़िस किसी प्रकार 
हो उसको,धारण क्ररने का प्रयत्न करना चाहिये । 
अबिनीतस्य दि शिक्षा, फल असते न मंगद लोके। 
आत्मविडम्बनमेतत्‌ लिंग ख़छु विनुयद्दीनस्प ॥१३७॥ 
५०, जो विनय-हीन दे उस मलुष्य की शिक्षा कोई मंगलप्रद 
फक्ष की प्रकूट.नहों फरती ) _ विनयदीन मनुष्य के. लिये ज़िनन 


लिड्न को धारण फरना भी एक अपनी आत्मा की -विडम्बना 
मात्र दे।; -- 


जो बिनप्र है उसी पुरुष की दी गई शिक्षा मंगलप्रद फल 
को उसन्न करेगी । अविनीत को दी गई शिक्षा कल्याणकारी फल 
को पैदा नहीं कर सकती । चह या तो निष्फल सिद्ध दोगी या 


६4 





(छ्र] 0 
अनिष्ट फल को उत्पन्न करेगो । ' जिस प्रकार दुष्ट पुरुष की 
मित्रता से कमी "चेक फल नहीं मिलता उसी अक्रारे उससे भी 
मा फल की शराशा करना व्यय है। “ 0 चि क 

दीन मनुष्य यदि ज़िनलिड्ञ को धारएं करे त॑'भी 

बह उससे छुछ अभीए सिद्धि नहीं कर सकता । बढ तो” इसके 
कक आत्म-विडम्घना व उपहास की वस्तु ही होगी। जिस 
अहार नाचने की शित्ता को बिना श्राप्त क्रिये यदि कोई नाचने 
लगे तो उसकी हंसी हुये बिना नहीं रहती बैसे ही जिसने 
जिनागम की शित्ा और उसके फल विनय को आप नहीं किया 
था... िप्य जन्म घारण करना निष्फल है और 'जिनलिड की 
रण करना विडम्बना मात्न है। अं 2 

विनेयके भेदः-.... ५+ पी बा 


पिनय; शास्त्रेआाचि चतुर्विध; पंच 








कर [ १शछ | हे 
प्रकार से दोषों को दूर कर गुणों से युक्त केरना तथा अह 
सिद्ध; श्राचाये उपाध्याय आदि की भक्ति, अर्चा, यर्णना आ 
करना दरान-विनय है। यहो कट्दा भी हैः- 


आचाये उपाध्याये सुप्रवचने दुर्शने चापिती *- 
भक्ति: पूजा, वर्णजनन थे नारानमवर्णवादस्य ) 
आसादनपरिददारों दर्शन--चिनय, समासेन ॥ ६ 


अहँत भगवान्‌ , सिद्ध भगवान्‌ , इनके चैस्य-प्रतिविम्त' 
परशालक्षणादि धर्म, रलत्रय के साधक साधु, पंचाचार के 
शल्य आचरण करने वाले और दूसंरों को श्राचरण कराने बाते 


श्राचार्य, स्वयं श्रत के पढ़ने बाले और दूसरे शिप्यों को पदनि 


याले उपाध्याय; अवचन-जिनेन्द्र को चाणी ओर सम्पर्दर्शन इस 


देश की भक्ति करना--इनके गुणों में अमुराग रखेना, दंब्य या 
भाव से पूजा करना, (जल, बन्देन, अ्रक्षत, पुष्प भ्रादि से 
मा द्रव्य पूजा और उनके शुणों का ज्ववेन करना, 
दस रन प्रदेिणा देनो, ममस्कार करना आदि भाव पूजी ), 
>य आयात या को जनेनर प्रफेट करना, विद्वानों की संत में 

पु थ युक्षियल से श्रहन्तादि के भद्दोन गुणों का प्रकाश करके येश'कां कि 
असम करना, श्रवणवाद-दुछ इरुपों के द्वारा क्षगोये गये 
के पक >पवाद का नाश करनो, उनके भाद्दात्य का 
उमयेने करना और आसादन परिहार-उत्मे अवेज्ञा को दूर करना 


की /। 


[( १४४ ] 


७०५०५१७८० 





बड़ 


प्रयाव आदर भाव प्रकट करनी यह दशेन-विनय का संत्तेप दे । 
बहूप है । >्म३ 7 # «मेरे 


दोपनाशे गुंणाप्ती से प्रयत्नो विनेयों दशि | 


(ध्गाचारदच भद्ने पंल्लो मलविम निते 0१४० 


* 'सम्यंदशन में दोषों को दूर करने और' शुणगों को उत्पन्न 
फेज में जो प्रयत्न किया जाता है यह +द्शन विनय कहलाता है । 
और भल-शंकादि दोप रंहित तत्वार्थ-धरद्धान में' जो प्रयत्न" किया 
जाता है वह दशनायार है। :.. 7 ००४ * 

४ सम्पस्द्शन के दोष रदित- और" गुण संदित' करने के 
प्रेयल को दर्शन विनय कहते हूँ तेथा उस निर्दोष दर्शन की वृद्धि 
करने को दर्शेताचार-कहते हैं.। 'कइा, भी .है--सम्यग्दशनादीनां 
हि नि्षीकर्णे यर्से विनयमछुः ६. तेप्वेय व निंमेलीकृतेप सत्न- 
माचार्माचचतते,।” अर्थात्‌ सम्यफदशनादि को निर्मल बनाने में जो 
प्रथल किया जद है बह विनय है और निर्मल बने; हुए उनमें जो 
यृद्धि आदि का भ्यत्त है चद आचार है । 5 328 
। “शान विनय के भेद छथा-उसका स्वरूप ८ 7. * 


फालाचारादि-मेदेन  छ्ञानंस्य “विनयो््टधा ॥ “7. £ 
ऋषिधि+ केथिंत+ शास्त्र फर्म्णा चपकारणम ।१४९: 
प्रयत्न: काल-शुद्धधादी ज्ानस्य विनयो मत३। , 

सस्पस्मिन्‌ दि तद्युचारोध्ध्ययने - तत्सापनेषति च।१ 


5 
है जग मे 





४42 

















( १४६ | 


विनय कहलाता है और न कालशुद्धि आदि के होने पर श्र्व का 
अध्ययन करने के लिये प्रयत्न करना तथा श्रध्ययन की सोघनमृंत 
उल्कादि के लिये प्रयत्न करना ज्ञानाचारहै। ; .  /.. ४ 
भय ज्ञान विनय के ऊपर कह्दे हुए' आ्राठ भेद्दों का प्यक 
पैक वर्णन बरते हुए सर्व्रथम कालाचार का स्वरूप बताते हैं।- 
संध्याकालादिक कला सत्रस्पाध्ययमं+ हि : यदु। 
ाजनामादि-ज्ञानस्य विनय; अधमी मतः ॥१४३# ० 


संध्याकाल, सूये-चन्द्र-मह॒ण-काल, दिग्दाह, उल्कापात, | पा 
उपात, इन्द्रघलुफ, तूफान, भूकम्प आदि के समय असम है 
लाते हूँ। इन अंसमयों को छोड़ कंर सूत्र अन्‍्ध का अध्ययन” ' 
“कालाचार' कहल्ातों है। | « 
-गोसगरकाल (मध्यद्ध से दो घड़ी पहले और सूर्योदय से 
दो घड्टी पीछे) '-मंदीषकाल (अध्याह से दो घड़ी; पीछे और रात्रि 
पहले, ). रात्रि 


; पक्ष (रात्रि के दो पढ़ी पश्चात्‌ श्र 
से निसे दो घड़ी पहले 2“बैराइकल, (मध्य रात्रि से. 
से 3 ये भर सकोदव से से पहले) “इन चार उत्तम 
लें में पटन पाठनादि हूप घट ने क्षे “६ 





। (्श्] 
गगन 2552:5: 4७०5 3७००२ जल 4 >> जल 35 
हैँ।चाो संप्पाओं की अन्तिम और आदि की दो दो घडियों में 
एवं 'सब-वन्द्र-महण, दिग्दाह, डल्क्रापात, वज्रपात, इन्द्रधलुप, 
तूफान, भूकम्प आदि उत्पातों के समय सूत्र प्रन्थों 'फा पढ़ना 
वर्जित है। हां सूत्र प्रन्थों के अंतिंरिक प्रस्थ+सतोत्र,* श्राराधता, 
धर्म कथादि इन समयों में पढ़े जप सकते-हैं। /. ? "पा ७ 
प्रर-स्सत्र प्रंथ क्या कहलाते हैं १... ५. « 
उत्तर-“गणधरों के द्वारा कहे हुए, प्रत्येक-बुद्ध के द्वारा 
पद्दे हुए. श्रुत केवलियों के द्वारा कह्दे हुए तथा ऋभिन्नदशपूर्व- 
घारियों फे द्वारा कद्दे हुए सूत्र 'सूत्रप्ंथ! कहलाते हैं. । इसके अति- 
रिक्त किसी भी प्रन्थ का असमय में स्थाध्याय करने में भी कोई 
द्वाविमदी। 
अश्न--वर्तमान में उपलब्ध कोन से ग्रंथ सुतरमन्थ दें और 
फोन से सूत्रों के श्रतिरिके १ * 
7% छत्तर-सभी मंथ सूत्र प्रन्थों: के' अतिरिक्त दें । वर्तमान 
में जितने भी ग्रंथ मिलते हैं. वे सब आरातीय ( आधुनिक 
शआायार्यों के द्वारा रचे हुए हैं.। श्रुतकेबली, मणधर, प्रत्येक बुर 
या दशपूर्च धारियों के द्वाण रे हुए म्रंथ "अभी प्राप्त नहीं होते 
५ आगे विनयाचाए का चुन करते, हैं ८. 5 
सतव्र) - श्रृत , भुतधरे5थवा.६ तद्‌गुण-दोहदम्‌ :।- - 
तदूशुशप्रीतिरप्यत्र: विनयाखज्यो गुणो मत ॥१४७॥** 
शाखका, शास्तज्ञाता मनोषियों फा स्तवन करना, उन 
श॒णणों की प्रार््त करने की इच्छो रखता एवं- उनके शुर्यों में? 


न 


[ ९४८ ] 232: अल, 
“3४२८ 


के पपि रू 
फरना 'विनप्राचार! फहलाता हू । भन यचन फाये के विनय-पूर 


गकान्त में बैठ 
कहलाता है । 


थागे उपधानायार बतातेंह :-..: -. :. ४.८ 


भ्रागे 


थधीते यो हरि 
भनसा चाचा 


जेना कि अमुझू 
अबण आदि करूंगा. फडलाता 27 0 इरनल 
“डुमानाचार का स्वरूप बताते ह:- , 
भनोवाकायशुद्धा हि सादर: 


कर शाल्ाष्ययन- करना।भी विनयादार है 


05-६६ ५) 


7 पा या 
समय हर में शायर खाया 
। 


ह 


साइडलिसथा । . 
शास्त्र म चहुमानान्त्रियों जन: ॥१४६॥ ; 
7 श्रौर कमणा शुद्ध होफर तथा -आदर सद्दित 


हाथ जोड़ कर शा्र देना बहुमानाचोर कडलाता है।. 
अब अनिन्दयाचार क्‍या 


अनिन्‍्दयो गुरोनाम्न: श्र 


अनिन्दवास्यो-पिनय; 'स्म्तो 


है-यह्‌ 





थ जिससे धर जय द्द-पढ़ा है इस शुरू का मार्म $ 
हों छिपाना यू अनिन्दव नाम का पांचवी ज्ञानविनय है ।7.../.- 
सन्‍्धाचार का लक्षण :... * 


हे 


| हछ६) 


3०४४ २७७४८४४--६+ 








बिनयो मुनि्िः'प्रोक्त३ बराचकत्वप्रवेदिभिः ॥१9८॥ * 

«  शब्शल्लातुसोर शुद्ध और व्यक्त ध्यक्षर॒पद/ एवं धाक्य 
कै।++मूलमात्र शागम फेश-पठन पाठन को आचार्यों नें व्यस्जना- 
घार कहा है। इसी को,प्रंथाचार, शब्दराचार; श्रताचार, अक्षराचार 
भ्राद्रि भी कहते हैं। , ५... ६५ ५ कब 
« « : श्रोगे अथोचार और उसयाचार फा चर्णन फरते,हैं. :--: 
+ शुद्धार्थकनं चार्थ-माम्ना. हि विंनयो “मततई 
? शुद्शद्दांधयुग्माक्तिरक्तामयशुद्धिनामकश! ॥१४६॥ 


“” शात्त्रकी यथाथ (शुद्ध) अर्थ श्रंवधारण करना अधथोचार 
और शुद्ध शब्द एंवे शुद्ध श्रेथे को फेदना' उम्रयोचार यो 
सुगमाचार है| भय फित 


प्रश्न--उभयाचार फो शब्दाचार ओर 'अथीचार'से एथक्‌ 
फहने का क्‍या कारण है १ + हक पद जत 


उत्तर-कहीं २ फेबल अन्य ( शुल्द )“से: ही ज्ञान; क्री 
आराधना होती दे जैसे दशाध्याय सूत्न, नमस्कार मंत्र आदि ,फा 
पाठ, झीर कही ९ सिर्फ अथ से हीजैसे--शिवमृति सुनिने 
केबल ४शगीरसे:आत्मा तुप-मापकी तरह: मिन्न,दे शब्दों के विना 
इलज़ झथे जाए फर दो आत्म-कत्याए: फिया॥ ; उम्रयाच्नए -तो 
मारे ही श्ाइसय से व्याप्त है। - ३०.८ (7०5. ४२ 


“न “विनय .. ५.0 £ 
ऋरोधादुपशमो5पु -रागइप्ोज्कन तथा | ,॥ 


पड । 


सप्तित्या वव सशुदयोगः शुप्त्पस्था ।च महीयप्ती ॥६ 
व अर ही आ न 






चल 
+ 





; भक्त | 

हे न्‍ का ४ नर 
एम; सर्च; समुद्धारो मतानां विनयो.मतर। ., ट्ट्‌ 
चारििस्यापवर्गस्य हैतो:+अंग्ोजुवश्धिन: ११४ (8 

; उठते हुए क्रोघादि कपायों का 'उपशम-नाश फरे से या 

इन्हें प्रकट न होते देमे से," मनोज्ञ और “अमनोश्ञ पंचेदियों 

के विषयभूद पढ़ायों से रागदेव छोड़ने से,- यलनाचार पूर्वक 

अदृत्तिरूप समितियों के पालने में पुनः २ प्रयत्न 'से। मन बचत 
काय की प्रवृत्ति-निरोध में या उनकी शुभ क्रियाओं में महा 
गदर रखने से और इन सब के आश्रय से, “अपने अहिंसादि_ 

पत्तों का उद्धार करने से, उन्हें निर्मल बनाने से स्वर्ग और भोत्त 

की लक्ष्मी के कारणभूत चारित्र का विनय होता है । हा 

'चारित्र का मतलब आचरण है। उसे निर्मल या निर्दोष 

बनाने का प्रयत्न करना-यही चारित्र विनय है। अपनी प्रवृत्ति को 

चैधारने से चारिद्र निरम् हो फता है। जो चारित्र:विनय- 
सम्पन्न होना चाहते है उन्हें चाहिये कि थे अपनी प्रवृत्ति को 


लक है. जप को पति दो प्रकार की होती है। एंक तो. 
५ 4यों के द्वारा और एक मन के द्वारा ।. जो अपने संनोहर और 


जे अवृत्ति रूप समितियों "के पाते में 


5. |, एशों 





।/ पुनः पुदः प्रयत करने से, सन, 'यचन काय की प्रवृत्ति -के निरोध 
|| हप गुप्ति के घारण करने; से या मन (बचना [काय :की- शुभ 
ज़ियाओं में महान्‌ आदर रखने से इस जीव की प्रद॑त्ति सुधर 
। सरंगी है, और अतें को निर्मेल बनाया जा! सकता है। इसके लिये 
| ही चारित्र विनय का अभिप्राय है 
पवात अगे कहते हैं ::- 
सेमित्या4िपु यतनी युश्चारित्रविनंयः स हि। 
तैपु सत्सु तदाचार३ प्रयस्तो- श्रृतगोचर: - ॥१४२॥ 

६ पम्ैतों फो निमल बनने के लिये जो समिति- पालन “श्रादि 
में प्रबल करना सो चारित्रविनय है श्रौर उन समिति आदिफे दोने 
पर बता की अद़ने आदि के लिये जी प्रयत्न “क्रिया "जाता है उसे 
चारित्राचार कहते हैं ।( ,६८०४..४ ६ ,जट हे 


८ “आगे उपचार विनय के भेद बताते हैँ ।।४ ; 
5 भैदद्यो5स्ति “विनयोपचार४- + 























ला 


एफ परोत्त-प्रत्यक्षमिद “ पर्रुच 
भेदत्रंय: कॉयबचोसनोधि:३- 


कापस्य भेदा। खलु संप्त उक्ता। ॥१४३१॥ 
उपाए. विसंय के दो भेद है-परोच और प्रयक्ष। प्रसेश 
उपचार विनय के तोर्न भेद हैं--कांयिक, वाचिक ' और मानसिक 
इनमें भी फाय-विनय के संत भेद कह्दे गये हैं. थे निम्न /'प्रकार 


जानने याहिये। | के चप-क 
फिलक, 


क ४8 हक गन्टा 


स््त 


/ ले 


॥ ।म मब 2 ] हि 
ट७३३०००२५२४०००२०००७....... 00000 00000 
भम्युत्पोणिवदा न, उध्चामनप्रेडकनामुझस्या घ | - 
परडायुपनयनकियि:, कल्प पाई: प्रयागप शो 
(१) अम्दुत्पा - गुरजनों हो चादा शुषा दैध कर, ध्ले 
आने से पंढ शर घट्ठा दो जाना । (२) उ्िनगान--यनड़ बौख 
पलगादि बलुचों रा प्रदान काना ६.(0 "उध्पासनगिक्षत- 
उसे सामने ऊँपे आमने पर न दैठना, के शैशा ही मी रिए 
सोपे चामन पर मैठ कण ॥ (०) बयुलम्ध-के सर्द रन 
पड़े २ नधरश और बाइस्ट साथ इस दूर जाना। (५) फैशी:, 
उपनयनविधि-आ फैडने सोने के िये धन अपर्य काना (0: 
रेल्याघार उनके कात्र, भाए भोर शोर छे द्ोग्प कार्योरी बरस्य। 
सैमे-फ्रकपोग्य- गर्माम उंडफ भा टडमें गर्मो लामे पाली दिपरे' 
भाषयोग्य-इ्दे कही भेजने मे भयमर हो ओो पन डे अभिषणय कर 
आशातुमार यहां जाना श्राता, शरीरयोग्प- उनके शरोर और वत्त 
के अनुरूप उनझा मरने काना । (७) प्रणाम ममसायशादि - इस 


/ पूज्य पुरुषों वो सैश्लुमारि परिमित, 'दित-और पमित हू . 
चचन कहने याते फे चार पअकार बा याचिक- विनय लेता ड् ः लक हल 





अकिक+ 


िश्द 


गा वि आज यो आज नल ले नर बी शरआहि मरी रई 





बागूविनय के चार भेद हैं और बह पूज्य , पुरुषों 'की उक्त 
चार विगेषह विशिष्ट दचन कहने खाते;फे, सम्पन्न दोता दे । 
१- सूब्रातुसारि--जो आमम .छे, अर्थ से विरुद. न हो । २- 
परिप्तित--जी कारण सहित हो ।_ कप छिद-जी चल्याण 


कारक या धमयुक्त हो | ४- मित- जिसमें अक्तर्र कम हों और 
अब बहुत हो 7 कि के बकीी ह ० 








४ अ्रन्‍्य परयों में बाग्विनय के और भी शअनेक भेद किये 
गये हैं पर उन सब्र का अमभिप्राय यही है कि पूज्य पुरुषों के 
भैति अपनी लघुता दर्शाते हुये भगंवत्‌ इत्यादि शब्दों से संत्रोधित 
करके कुछ निवेदन करना, 


मानसिक विनय का लक्षए:-- 


मानसबिनयों द्विव्रिध, अशुभ-निरोधः शुभप्रधृत्तिश् । 
ग्रत्यक्षविनय भेद 3, इस्य सर्वे समाख्यात्ा$ ५५४६५ 
सानसिक उेपचोर विनय के दो भेद द--अशुभ-निरो! 
अथोत्‌ अशुभ भावों को रोकना और शुम-अर्वृत्ति रात शुः 
भायों में प्रवृत्ति कर्ता । - 


+ आचाये, लपाध्योय, संथविर, प्रवर्तक और गणधरादिकों 
के विपय में सम्येकत्व की 'विराधना करने - वाले प्राशिवधादि 
अशुभ भावों का रोकना और धरम, के' लिये उपकारक त 
सम्यक्‍्त्व ओर ज्ञानादि के ,विपयःमें शुर्भ विचार: करना सार 
विनय दे ७ आ 4 ;य 


+ न] 
पा  क आ छ 


| श्श्श् 
222५७०००६ 


>>. कम 60004 007 
परीक्ष विनय के भेद-- ५3 ५. - 02 
020५ लक 


पाकूतलुचितै; प्रकुर्बतो भवन बा 
स्तोग्रादीन विधियुक्तानू ॥ जम लि 
परोक्षविनयों त्रितयमेद ॥एश्छा (... 
परोत्त विनय के भी तोने भेद ह्ैं--बाचिक, शारीरिक द 
ओर मानसिक । जो रथ घुरुप परोक्ष हों, अपने इच्धियगोचर 
हे डय शुण-रतबन करना, जयघोए्‌ 
शाशीर्यादादि बोलना बाचिक परोक्ष विनय है। अन फ्रे हारी 
उनका स्मरण करना, उनके गुणों का चिन्तवन आदि कला 
मानसिक परोक्त दिनय है तथा रादीर के द्वारा उनकी हाथ ओढ़नां, 
नमस्कार करना आदि शारीरिक परोक्ष विनय है। ह6 ० 
आगे तप विनय का बर्णन करते हैं: ५4५ ॥7- 
कुर्बन्‌ अविसवकपुत्सइमानस्तथाग्युणसूतर ..: 
भजन तपोगुरुवन्द पेपोविनीतिं समाथ्रयति ॥१४ए८७१ * 
रोग श्ादि से पीड़ित दोने पर भी जिनका करना जरूरी है. * 
व रागादि फे न द्ोने वाले पुरुष के काये हैं उन , 
 वेस्‍्यक बहते हैं के कर्मों को :करता है, 
का 5 पं से नहीं घबराता बल उत्तर गुणोमें, 
“बम विशेष में या तागे शणस्थानों को अवक्ति में “उत्साह 
पद है, अनशनादि त्पों को करता ? पेप में बुद्धों-अपने से 


[ शश | 
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चदें हुओं की सेवा करता दैलऔर जो अपने से कम हैं उनकी भी 
अगज्ञा नहीं करता, यथोचित सत्कार करता - है.वही तप-वितय+ 
सम्पन्न द्वोता हैं। +- ६. ३६० हाफ ॥ 
बानलाभाय कृतंच्या तथाचारविशुद्धये । 
आराधनादि-सिद्ध्यथे ,विनयोपेततताआ्मछ-॥१9५६॥ 
४: ज्ञान के ल्ञाभ के लिये, दृशैनाचार, 'जञानाचार, चारित्रा- 
चार, तप आचार और  वीयाचार इन पांच आचारों की निमर्मेलता 
के लिये; दया पूर्वक ज्ञान, दर्शन, चोरित्र और उपचार इन चार 
ओराधनाओं तथा और भी अनेक गुणों की सिद्धि के लिये 
विनयसम्पन्नता को निमेल बनाना 'चाहिये.। अर्थात्‌ विनय- 
सम्पन्नता के पूर्वोक्त लाम जान फर उसे वार बार निर्मेल वसाने 
“की चेए कएनी चाहिये । ७० *+ 
इस प्रकार विन्य-सम्पन्नता नामक द्वितीय भावना का 
संछ्तेप चर्णेन समाप्त हुआ। 
है अब शील-अतेप्यनतिचारं / नाम की भावना का वर्णन 
प्रारम्भ करते हैं । उसमें प्रथम 'शील' क्या है यह बतलाते हैँ 
ओर उसके पालन का उपदेश देते हं।++ * * 
मतप्रपालनांर्थानि शीलान्याहर्महरपय+ 
ऋरधादिवजेनादीनि ततोष्म्यस्पेत वियोगतः ॥१६०॥ 


अर्द्सादि घरों की रक्षा के काप्णों को 'शील कद्दा जाता 
) कऋोघादि कपायों-के त्याग से मतों की रक्षा दोतो है इस ल्िये-.. 





५ 


'दिंसा और जहां, परम्परा से प 


समा 5 शाप 5500 आम श्श्य | सिप 
सर्वत्यागो मुने; प्रोक्तः गृक्षित्यागस्तु देशवः + * 
शो चावि द्विपा प्रोक्त॑ शदस्य-गृत्रि-मेदतः 0१६३॥ 
संत्तेप से पाप एक ही है, हिंसा :में ही सब पापों 
जाता है। विलार से.पाषों के पांच भेद हूँ -हिंस 
'भूठ, चोरी, कुछोतर और परिवद ।; उनके ध्वाय दो प्रकार से 
सकता है:-पूर्ण रुप से तथा एज देशा । आुनियों के पापों 
का पूर्ण योग द्वोता है। किन्तु यृहस्य के पूछे दाग नी होता, 
पद मदन धारण नहीं कर सकता, उसके एक देश बिरति ही 
होती है। इसी प्रकार शीलों के भी दो भेद हं--शद्गों ऐ 
शी श्र सुनियों के शोल | जिनसे अगुम्नतों को रक्षा होती 
दै वे गृहरथों के शील हैं श्रीर जिनसे महापतों को रक्ता द्वोती है दे 
सुनियों शील हट है 
विवेचन-जितले भी पापया शुराइयां हूं उन सबके पैदा 
दोने में एक-सी मनोवृत्ति फाम करतो है; इस लिये पार्षों के 
“अधिक भेद न दम उन सब को एफ हिंसा पाप में ही अन्त- 
पत कर सफते हैं क्योंकि हि जैंपायों में अपने था: दूसरे के 
सी को पीड़ा पहुंचाने के बिकार भावों के विद्यमान रहने .से वे 
शमी दिसा रुप हैं।' और हिंसा के ही अच्छी तरह सममाने 
बे पाों के पांच भेद भी ढ़िये गये है ।| . सब पापों के मृत 
दा सो अवर्य ही नजर आदेगी, पर जहां राग-द्वेपादि रंजित 
भनोवृत्ति से अपने दूसरों के आणों की साज्ञात्‌ पीड़ा हो चहां 
अन्य पाप सममने चाहिए । 





सा 





'हंसा $े समय भरेपिक लिखते न्नै 
पाप ढो टीड-होझ समझे 


, ह डं ऐे मरे बिता देय उमड़े 
मल हे विस हो जी टै 
स्नेण्‌ 


जी म मेदय ८ 
,. आविद्धी है है तो ही पाप फ 
सो लेश-मात्र 
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कक आकर न लक लक 
महान पापी है, बड़ा भांति टिंसके है । शास्त्रों में जी''सग्दुल 
मल्य का कथानक झआया है उससे: इसका और भी स्पष्टीकरण हो 
जाता है । ख़यंमूसरमण समुद्र का मद्रामत्य महाहिंसक दवोता हैं; 
असंख्यात जीवों को मार देता है बढ़ सातवें नरक में , जाता है 
और उसऊी आंखों में रहने वाला तन्दुल मल्य जो-किसी भी जीव 
की नहीं खा पाना, एक भी जीब की द्रव्य दिसा जिसके दादा नहीं 
द्वीती, केवल अगशित जीयों की सताने ओर मारते की अपनों 

अशुभ भावनाओं से ही इतना पाप वांध लेता है कि उसे भी 
सातवें नरक में जाना पड़ता है । यद्द सब भारी फी द्वी विचिक्रता 
है। पाप बन्ध में भाव ही सुस्य हैं। चाद्य कार्य चादे वैसा हो 

सफे या न हो सफे, अशुभ-भाषों के मत में पैदा फ्रोते ही पाप 
आवश्य लग जाता है । क्पेंफि उनसे अपने आत्मा दी द्विंसा ता 

ही ही गई, शुद्धोपयोग रूप अपने भावों वा घात भी राम-द्वेप के 

मन में आते ही हो गया । हिंसा और अहिंसा का इतना सुंद्रम 

सर्मस्पर्शी विवेचन जैन शाम्रों के अलावा अम्यत्र नहीं किया गया । 

सूक्ष्म से सुक्मम हिंसा को भी पाप सममने के कारए ही जैन धर्म 

का अनेक जगह “अहिसा धर्म! के नामसे ही व्यवहार हुश्ा है.। 


बहुत से लोग ऐसी हिंसा ( संकल्दी दिसा ) को पाप नहीं 

सममते और बहुतें का यद्द सवाल है कि ऐसे दिस बीर-नहीं « 
दो सकते, ऐसी अद्दिंसा तो कायरता का ही पर्याय मात्र है। पर 
इनका यह सममला ्रान्ति-मूलक ही है। हिंसा और अदिंसा 
" ठीझ-ठीक खरूप न सममने से ही लोगों में ऐसे भ्रान्त 


न्नजनतलजननन सनक 


३7% 
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आप बेखेँगे इनमें संकल्पी दिंसा ही सबसे धुरी हैं, लोक- - 
कल्याण के विर्द्ध मार्ग में ले ज्ञान बाली है । वाषी दीनों 
दिंसाओं में किसो को पीड़ा पहुंचाने के भाव नहीं होते। गूद्ृश्य 
का जीवन निर्वाह दी उनके बिना नहीं होता, इस लिए वे विवश 
हो कर उसे करनी पड़ती हैं। यही जैन सिद्धान्त का सूच्रम रहस्य 
है, जहां इरादा फग्के एक छोटे से छोटे जीव को सताना भी 
पाप बताया गया है यहां अपने विरोधी असत्मा्ग में प्रवत्त होने 
बाले को मार देन म॑ दोप नहीं बताया गया ) क्योंकि दोप॑ त्नो 
तब होता, जब निरपराघी को पीड़ित किया जाता। अपराधी फो 
उसका घुरा करने की इन्छा न रहते हुए भी उचित “सजा देना 
आवश्यक हो जाता है। क्य्रोंकि यदि उसके दुष्डृत्यों फी * उपेक्षा 
की ज्ञाथ तो उससे दुष्मवृत्ति की प्रोत्साहन मिलेगा और पाप 
चढेगा । अपराधी फो सज़ा देना वाह्मय में हिंसा रूप होता हुआ 
भी वास्तव में दिंसा के मूल स्रोत को बन्द करता है इस लिए 
गृहस्थ के लिए विरोधी हिंसा उपेक्षणीय नहीं है । 

“दण्डो द्वि फेबलो लोऋमिम चामुँ च रक्तति।? 

इत्यादि वाक्यों से यही सिद्ध होता है कि अपराधी फो 
यधायोग्य दण्ड अवश्य देना चाहिये । ऐसी हिंसा दोप-युक्त 
नहीं है । + 

बहुत से लोग सममते हूँ कि हिंसा तो हिंसा दी है । जो 
बुराई हे उसका करना किसी भी दृष्टि से प्रेयस्कर नहीं।' आज 
अहिंसा का यह अतिरंजित रूप ही हमारे सामने है और अदिंसा 
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>> सजा 


घर्म का ऐसा श्रथें समझ कर ही लोग उसे कलंकित यार रहे हैं 
ओर अनेक दोप दिखा रहे हैं, पर अर्दिसा धर्म का ऐसा आदेश 
जहीं है।. ऐसी श्र्दिंसा फेबल पूजा की वस्तु है, दुनियां के 
आदियों के जोबन की वखु.नहीं, उससे लोक व्यवहार नहीं चल 
सकता।. इसी लिये अद्दिसा महाव्रव के पालन के अधिकारी 
कैवल योगी ही हैं, जिनका दुनियां से कोई सम्बन्ध नहीं, दुनियां 
में रहने वाले, सांसारिक जीवन विताने वाले ग्रहस्थ यदि उस 
अतिरंजित रूप को श्रपना धर्म सममें तो गलती करेंगे, धीखा 
खबेंगे और पाप के भागी अवश्य होंगे। सार यह है कि जैनी 
अनेकान्तवादी हैं। अन्यान्य क्षेत्रों कीठरह दिंसा-अर्दिसा के 
क्षेत्र में भी उन्होंने अनेकान्त का उपयोग किया दै। इस अने- 
"कान्त का माह्दात्म्य अपार है। इसी के वल से यद्द जाना जाता 
है कि कोई जीव' द्रब्य-हिंसा न करके भी केवल भावों से ही 
'हिंसा के फल फो पाता है और कोई जीव द्विंसा करके भी अपने 
चैसे भाव ने होने से उप्ते दिंसा के फल की नहीं भोगता | एक 
जीव वाद्य में थोड़ी हिंसा करके भी परिणामों की तीमना से फल 
अधिक भोगता है ।_ओऔर एक जोब को मन्द भाव होने से महा 
दिंसा का भी स्वल्प फल मिलता दै। यद्द भी अनेकान्त के माहा- 
हथसे हो सममरमें आता दे कि हिंसा एक पुरुष करता है और उस 
का फल उसकी सराहना करने वाले "अनेक प्राणी पा लेते हैं। 
खड़ाई में श्रेनेक सैनिक हिंसा करते हैं, पर उसका विशेष फल 
राजा को ही प्राप्त -होता है। ऐसे और भी शअनेक चातें 


| १ह्छ | 

री स तल रा कक अर कआइ कप सती 
अनेकान्त से सद्ज ही समझ आ जाती हैं और फोई विरधों नहीं 
रहता। पर यहां यह विलयुल न भूल जाना चाहिए 
निरपराधी को सताना तो क्या, सताने का विचार भी मद्दा कि 
है। इसी लिए घर्मे समर कर यज्ञ में निग्पराध जीबों फो है! 
देना, देवताओं को बलि चद़ाना, किसी श्रतिधि को हज 
लिये प्रशशि-भध करना आदि इृत्य शास्त्रों में पाप 
और बहुत से प्राणियों की हिसा करने बाज़े २. .। 
को मार देना भी श्रच्छा महीं धताया।_ *., 
या दुःख पाने बाले जीव को मारने से पहले ८ है 
जीव स्वयं हिंसक वन जाता है। सार 2 
बुराई की ओर ले जाने वाली है. वह सर्वधा 
दिसा का उद्दे श्य लोक-धर्म की रक्षा दै - 

नहीं है। श्रस जीवों की संडल्पी हिंसा 

स्थाबर जीबों फो न सताने याला गृहस्थ . 
हीहै। . 











शागादि भावों के आदेश से 
दै। असत्य का स्वरूप सममले में 
हूँ। आय; लोग यह सममते 
कह देना सत्य है और इससे “. 
डउनऊा यह खयाल ठोक नहीं है । 


सकते, क्योंकि उनके समल सांसारिक कार्यो का सावधय चचनों 
के बोले बिना हो सना कठिन है । अतः उनके लिये यद्द उचित 
है कि वे सावद्य को छोड़ कर याकी समस्त अनृत बचनों का स्याग 
फरदें और सावध वचन भी फेबल उतना ही बोलें जितना : उन्हें 
अपने भोगोपभोगादि के निमित्त लाचारी से बोलना पड़े। विशेष 
उसका भी त्याग करें । अं 


चोरी ; 

चोरी तीसरा पाप है। चोरी का थर्थ सब फोई जानते हैं । 
पराई बस्तु को उसके मालिक की आज्ञा के बिना लोभादि के 
कारण ले लेना चोरी है। इस प्रशर दूसरे की बस्तुओं को ले लेने 
से उस बच्तु के स्वामी का दिल बहुत दुखता है। बहुत से मनुष्य 
तो अपनी प्रिय बस्तुओं की चोरी हो जाने पर पागल तक होते देखे 
गये हैं। घन मलुष्यों का बादिरी प्राण दै। उसके चले जाने पूर 
ये अधमरे हो जाते हैं और कभी २ तो यहां तक होता है कि 
हाद्मकार करते हुए मर भी जाते हैं। इस लिये चोरी भी द्विंसा 
का ही एक प्रकारान्तर है। जहां भी चोरी होगी वहां प्रमाद और 
प्राश-पीड़ा अवश्य होगी और यही हिंसा है । न्‍र 


सुनिजन चोरी पाप के पूर्ण त्यागो द्वोते हैं, क्योंकि वे 
किसी भी बस्तु को, जिनमें लेने-देने का व्यवहार है, बिना द्यि 
नहीं लेते ॥ गृहस्थ ऐसा ्याग नहीं कर सकता, बढ पेश त्याग 
फरता दै। अर्थात्‌ जिन पर सब का अधिकार है, और जिनको 
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उपयोग में लाना चोरी नहीं सममत जाता उन' जेल मिट्टी पगैरद 
बखुओं को वह बिना किसो से पूछे भी काम में ले लेता है. और 
अन्य समस्त बस्तुंओं को बिना दिये अहण नहीं करता | 


कुशाल 

फाम सेवन फो कुशील कहते हैँ । यह भी पाप है । क्‍योंकि 
क्राम सेवन के विचारमात्र से ही आत्मा का शुद्धोपपोग से पतन 
हो जाता है और लौकिक दृष्टि में भी वह पाप है, इसमें तो फुछ 
कहने की श्रावश्यकता नहीं कि काम भोग रागादि भावों के बिना 
नहीं होता और शरीर में शिधिलता आदि हो जाने से इसमें द्रघ्य 
प्राणों का घाव भी स्पष्ट ही है श्रतः कुशील को भी हिंसा के 
बहिभूत नहीं सममला चाहिये । 

मुनिजन छूत, कारित, आनुमोदना तथा मन, बचन, काय 
से कार्मभोगों के त्यागी होते हैँ इस लिये उनके कुशील का पूर्ण 
त्याग होता है । गृहस्थ अपनी स्वीकृत पत्नी के साथ मैथुन सेवन 
का त्यागी नहीं होता, उसके अतिरिक्त अन्य स्तियों फे साथ काम 
सेवन का ही उसके त्याग होता दे अतः बह इसका एक देश त्यागी 
फहलाता है ओर बह यदि अपनी खी-मात्र में सन्‍्तोष रक्‍खे तो 
उसके लिये दोप रूप नहीं है। 


् परियह न 
मूर्छो को परिग्रदद करते हैँ । मुर्च्छा का श्रर्थ है आसक्ति । 
अन्तरद्ध में फ्रोधादि कपायों का विद्यमान होना अन्तरक्नः परिमरह 


र 


कं 
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है औ्लर शागादि के कारण वाह्य में अपनाये हुए धन-धान्य-दो- 
घुत्रारि वाद्य परिम्रद हैं। ये दोनों ही अकार के परिम्द्ठ पाप बंध 
के कारण हैं । परिम्रद पाप इस लिये हे कि परिसर बाला जीव 


बल नल सा जज जज 


दूसरे के श्रधिफारों का अपहएण करता है, दूससें की अआवश्यक- 


ताझ्ं की पूर्ति में बाधा पहुंचाता है। बह अपनी आवश्यकताओं 
की बढ़ा कर देखता दे और दूसरों की आवश्यकताओं की ओर 
हष्टि नहीं डालता उनकी उपेज्ञा करता है । इस लिए परिमही 
फी भी हिंसक की तरद ही पापी समभना चाहिए । अन्य शास्त्रों 
में लिखा है।-- 

#पहिरए्यमयन पापेन सत्यप्य पिहितें झुर्ख ।! 

अरथोतत--सचाईरा मुंह सोनेसे बंद है। एक प्रंथमें कलियुग 
के निवास स्थानों को धताते हुए लिखा है कि सोने में भी फलि- 
युग रद्दता है ।! वास्तव में कलियुग का प्रसार धन-लिप्सा के 
फारण ही हुआ है। महात्मा ईसा का कहना है. क्रि--'सुई के 
छेद में हो कर ऊंट का निकल जाना सम्भव है, पर घनिकों का 
खने के द्वार में प्रदेश पा सकना सम्भव नहीं ।? इसका भी 
भाव यही दे कि घनादि पाने पर पाप हुए ब्रिना नहीं रहते । 
अदालतों में जा कर पाप फी मूर्तियों को देखिए, परिमह के सारे 
खेल समझ में आ जावेंगे। आज दुनियां में बड़े-बड़े युद्ध हो 
रहेददें ये क्यों हैँ ? परिमद्द बढ़ाने के लिए दी तो हैं। दुनियां 
में साम्राज्यवाद, पू'जीचाद आ्रादि सब की जड़ परिम्द ही है। 
परिमद् की मदत्वाबांक्षा से दी इनका जन्म हुआ है ! साधाएण 


| इ&६ ) 


जनता की गुलती यद;दै-कि,बुह.अन्य . पापों की तरह परिमह को 
पाप.की दृष्टि से नहीं देखती :।«. धनवानों आओर-चक्रवर्तियों की 
ख़ूब, तारीफ की जाती है और उनके अन्याय और अद्ाचार्गे की 
भी भला दिया ज़ांता है॥-3 सारी सामाजिक -विपम्॒त़ा : का काएण 
यही है । भोग भूमि में समता-थी और कर्म भूमि में, विपमता 
इसका;फारण यद्दी तो हुआ - कि कमें-भूमि के खार्थी मनुप्य ने 
सब छुछ अपने पास,ही इकट्ठा कर लेना चाद्य । इस प्रश्वत्ति को 
देख क़र:जो घबड़ाये, उन्हों ने कहा--परिमह पाप है । इस 
दृष्टि से सूच्रमु-बिचार क्रिया जाय तो परिमरद् बारतव में साधारण 
पाप नहीं, सबसे बड़ा पाप है। यदि ऐसा न होता तो दुनियां 
में हिंसा इतनी फूलती फ्लती नहीं । परिष्रद्द के बाह्य और 
अभ्यन्तर दोलों ही रूपों में ममत्व परिणाम रहते हैं इस लिये 
हिंसा ही एक पाप मानने वाले आचायो ने इसका भी हिंसा में ही 
अन्तर्भाव कर लिया है | 
१५% परियद्‌ का पूर्ण त्याग सुनिय्रों के ही-होता दे । ग्रहस्थ- 
जीवन ही परिप्रहमय दे ( इस लिए गृहस्थां के परिमद का पूर्ण 
रूप से त्याग हो सकना असम्भव है. । चहुधा ग्रहस्थ परिमह 
बढ़ाना चाहते हैँ, घटाना नहीं चाहते । थे दुनियां क्री चसुओं 
को पा कर अपने, से उन्हें अभिन्न सा यनुभव_करने लगते हैं 
ओर उनके चले जाने.पर उनको. अतिशय दुःख होता है। घर्मा- 
चायों ने इस पाप पह से-मृहसथों को बचाने के. लिए दान की 
सुन्दर व्यवध्या बनाई दै। _दान की प्रवृत्ति का यही उद्देश्य है 
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कि किसी तरद गृहर्थ का भोद्द दूर होते और एकत्र रयखों 'चीज़ें 
आवश्यकता बालों के द्वाथों में पहु'चे ।* इसी लिये दान पुण्य- 


उन्‍्ध फा कारण है और उससे सुख मिलता है। 'भोग-भूमि के « 
सुख का कारण भी यद्दी था कि वहां विपमता पैदा करके दुःख 
बढ़ाने बाला बाह्य परिप्रद बिलकुल नहीं था। जो घन इकट्ठा ही 
करते हैं, उसे परोपकार में खर्चे नहीं फरते वे प्राणी सबसे चढ़े 
हिंसक हैं । धर्माचार्यो को थदालत में दूसरों के प्राण लेने वाले 
खूलेयों की श्रपेज्ञा ऐेसे परिप्रद्दियों का अपराध गुड़तर समझा 
जाता है और ऐसे चोरों को सजा भी बहुत कड़ी मिलती है। | 
: एतयोरतिचारान्‌ दे-पिप्नच्य परिसेवनम्‌ | * 
शीलज्ताध्नतीचार; तृतीया भावना परा ॥१६ शा 
उक्त पांच अतों का तथा शील ब्रतों का निरतिचार पालन 
करना शीलजतेप्वनतिचार नाम की तीसरी भावनाद। 
पांचों अत तथा सात शीत्ों में से प्रत्येक के पांच पांच 
अ्तीचार स्थृल रूप से बताये गये हैं। उनसा पुछ' वर्णन यहां 
भी किया जाता है: सर ४ 
अर्दिसागुत्रत के पांच' अतिचार--२-बंधे--थानी 'पशु 
आदि जीवों को बांधना | २-वध-लफड़ी वगैरद् से जोदों की 
सारना। ३छेद--जीजों के नाक कान वगैरह छेदना ॥* ४- 
अतिभारारोपण--शक्ति से ज्यादा बोक लादेना । इ-अ्रन्नपान 
निरोध--भोजन जल बगैरद न देकर भूखों मोरना। ' > * 
सत्यागुचत के अविचाए--३-मिथ्योपदेश--आगम विस्द्ध 
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भूठा उपदेश देना।' २-रहोभ्यास्यान--रदी पुरुष आदि की गुप्त 
क्रियाश्रों,एवं बातों को प्रकट कर देना । ३-कूटलेख , क्रिया 
भूंठे, खत, यही खाते वगैरह लिखना । ४ ,न्यासापद्ार--किसी 
की रखी हुई धरोहर में से कमर कर देना ( रखने वाला, भूल जाय 
आर कम बताबे हो जानते हुये भी यह कह देना फि इतना ही है) 
४-साफार मन्त्र भेद--मुंह आदि की क्रियाओं से किसी शुप्त बात 
की जान कर प्रकट कर देना । 

अचौयोग॒ुश्॒त--१-स्तेन प्रयोग--चोरी करने के उपाय 
चताना। २-तदाइतादान--चोरी का माल लेना । ३-विरुद्ध- 
शज्यातिकम--राजाज्ञा विरुद्ध चलना | ४-द्वीनाधिक मानो- 
स्मान-हेने देने के वांट राजू: आदि ज्यादा व कम रखना। 
&-प्रतिरूपक व्यवद्यार--+मिलावट मिलाकर किसी पदार्थ को देना, 
जैसे दूध में पानी, घी में चरवी आदि । ये श्रचौयोगुघ्रत के 
पाँच श्रतिचार्‌ है । 

अह्यचयाणुत्रत के अतीचार--१-परविवाह करण--दू सर्रों 
का विवाह फराना । २-परिगशद्दीतेत्वरिका गमन-दूसरे की 
विवाहिता व्यभियारिणी सी के पास आना जाना । ३-अपरि- 
गृद्दीतेत्वरिका “गमन-बेश्या आदिके पास जाना । ४ अनंग कीड़ा 
फाम् सेवेल के अंगों फे अतिरिक्त अन्य अंगों. से काम फ्रीड़ा 
करना। “४-कामतीआभिनिवेष--काम सेवन की ज्यादा इच्छा 
रखना। , « ६, न 
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[ एण्छ ] कि 
९: मे अमन सशक, पट शशकन कोन पटक सी. के वर पी पक पनीर शत की पर के से के के मी ७ जहर 
ए-सोना चांदी । ३-गाय मैस आदि तथा गेहू' जौ आदि । 
9-दासी दास। #-चस्र बेतेन आदि चीजों के -परिमाण की 
घटा बढ़ा जैसा !' ये परिभद पर्रिमाुत्रत के पांव अतिचार दे 
'ऊपर पांच असुप्तों के अतीयार बताये ।' आगे शील- 
पर्तों के नीम तथा अतीचार आगे गिनाये जायेंगे 4- ** 
ब्रत श्रीर शील चारित्र के औपचारिक भेद॑ हँ-+यही घरों 
रहे हैं-- हक 
चारित्रभेदान्‌ प्ररणा: वर्दन्ति ।_ / | 
ब्रतानि शीलानि तुथावि तेपां | ५ 
चारित्रताषशुद्धनयापेणेन;::/ चचछ 
न चस्तुगत्येतिं बदन्ति विज्ञा३ ॥१६०॥४६ कि 
शआ्रायायो ने अत और शीलों फो चारित्र का भेद बताया है 
तो भी उनमें चारिप्रपना अशुद्धनय की अपेक्षा से समन चाहिए 
यास्ततु में महीं। * ५४ 
शलोऊ वार्तिक में लिसा हैः-- & 
सच्चारित्रविकल्पेषु प्रतशीलेप्बशेपतः थे म] 
निरबद्याव॒ुवृत्तियानतिचारः स तेषु वै ॥ हि 
अधोत--त्रव और शीक्ष ये सम्यकचारित्र के भेद “हैं 
इसमें निर्दोष प्रदक्ति करना यह शीलत्रतेष्वनतियार है | अब 
प्रश्न यद्द होता है कि चारित्र तो निनृत्ति रूप होता है और “ये 
अत और शील अवृत्ति रूप दे फिर इनको चारित्र 'के भेद कैसे _ 





फ्स्््र 
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माना जा सकता है । क्योंकि--“संसारकारणंनिधृत्ति प्रेत्योगएस्य 
ज्ञानवतः केमादाननिमित्तक्रियोपरमः सम्यफ्चोरित्रम्‌” अंर्थातू-- 
संसार के काण्णों की निवृत्ति के प्रति उच्चत सम्यकृश्ानी * पुरुष के 
कर्मों के ग्रहण करने वाली क्रिया फा त्याग सम्यक्चारिश्र कहलाता 
है।इस लिये बह संबर या निजेरा का कारण है। और श्रत 
व शील इसके विरुद्ध हैं । -वे कर्मो के ध्ास्रव के कारण हैं। 
इसका उत्तर यह हू कि ब्रत और शीलों में जो चारित्रपता माना 
गया है घह अशुद्ध नय फी अपेक्षा से है, औपचारिक प्रयोग किया 
है उसे ही वास्तविक न समझना चाहिये । ब्तों का अभ्यास 
करने बाला-मनुष्य ही निव्रत्ति प्रधान त्ञारित्र को अच्छी तरह 
पालन कर सकता है । इस लिये मुख्य वारित्र का कारण होने 
से इन न्तों को भो चारित्र मान लिया गया है। , 
. » अरव उक्त कथन का सकारण समर्थन करते हैं :-- 
शुभे प्रवृत्ति: खल रूपमेपां,- 
सा शुक्लकर्मास्नचकारंण स्पात्‌-। 
दिंसाग्रपोहात्करुणादिवृत्ति;, ५ हः 
४ + शुभस्वरूपा मलमस्ति वृत्त ॥१६ ६॥ 
शुभ कार्यों में प्रद्नत्ति पुए्यकर्म के आस्रंव का “कारण है। 
दिंसादि .पांपों, का त्याग करके दया आ्रादि धारय करने रूप शुभ 
प्रवृत्ति चारित्र में दोष साना गया है । 
:.६ # «हिंसा का त्याग करके दया का धारण करना, असत्य को 


॥ ही व 
छोड़कर सत्य का पालन करना, चोरी न करके अचौर्य से अपना 
निर्वाह करना, अन्य काम सेवन के प्रकारों को छोड़कर खनद्यी 
मात्र में सन्तोप रखना, यहुत से परिमह का त्याग करके परिमित 
परिप्रह से अपना काम 'दलाना ये श्रावक के पांच अत हैं | इनमें . 
अशुभ कार्यों से निवत्ति करके शुभ कार्यों में अवत्ति ही प्रधान 
है। जैसे अहिंसा-मन में हिंसा अशुभ थी, उसे छोड़ दिया । दया 
शुभ थी, उसे अपना लिया। इसी प्रकार अन्य में भी सममना 
'चाहिये। इस शुभ में प्रवृत्ति से पापकर्म तो नहीं आते, किन्तु 
भुण्यकर्म शआने लगते है! पुण्य संसार में ही तो भ्रमावेगा श्रतः 
थद्द भी एक सच्चारिश्र याले व्यक्ति फे दोप की यात हो जाती है, .. 
क्योंकि उसे तो संवर और निर्जरा के कारणों को हो अपनाना 
चाहिये। ऐसा करने पर हो उसका धारित्र निमेल रह सता है 
इस लिये अत शरीर शीलों को अशुद्ध नय की श्रपेज्ा ही चारित्र 
सममना चाहिये, वाल्तव में नहीं । ४ 
शीलत्त फ़रे भेद्‌ :-- 
यथा ब्तानां गद्षि-पोगिमेदात, 
है । 
: . भेददयं चोक्तमबेद शील्त | ५ 
डिमेदसक्तं मतपालनाय, 
जिना तु शीलानि मघा मतानि ॥१६७॥ 
कह 'हस्थ और सुनियों को अपेक्षा से प्रतों फे दो 
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 अतों की रक्ा के लिए जो शील वैतलाये: हैं' उनके भी दो भेद 
सर्भमने चाहिये |” गृद्ृस्थों के अणुऋ्तों की रक्षा के फासण शीलों 
'केंसात भेद हैं. और मुनियों के भंद्ाअतों की रक्षा फे कास्यभूत 
शील फे अठारह हजार भेद फिये गये हैँ | अतों 'के साथ इन 
शीलों फे बिना त्रत सफल नहीं होते) . , / 5 
शुभ कार्यों में प्रवत्ति और अशुप्त कायों से निवरत्ति को 
ब्त कहते हैं ! उन ब्तों के दो भेद हैं :7- अरुप्रत और मद्दाप्मत 
श्रायकों के अरतों को अरुत्नन कहते हूँ, क्योंकि उनका त्याग स्थूल 
या एकदेश द्वोता 9 अर्दिसादि पापी का पूर्णरूप से त्याग फरने 
में दे श्रद्विंसादि का पुर्णरूप से त्याग कर देते हैं। गृहरथों को 
अगुन्तों के साथ तीन गुण॒प्रत और चार शिक्तात्नत इन सात 
शीलों का पालन करना चाहिये। और मुनियों को मद्गागतों फे 
अंठारह हजार शील फे भेदों का पालन करना चाहिये | 
/ ४ गुणबत श्रीर शिक्षाघव रूप शीज के सेदों का धर्णुन दो 
"स्वयं ग्रस्थकार आगे करेंगे। यहां मुनियां के लिये जो शील के 
अठारह हजार भेद बनाये हैं वे गिनाये जाते हँ-तीन योगों फो 
सीन करणों के साथ शुणा करने से नव भेद हुए। इन नव भेदों 
की चार संज्ञाओं से गुणा करने पर छत्तीस भेद.होते हैं । छत्तीस 
'भेदों को पांच इन्द्रियों के भेदों से, गुणा वकिया जाय तो १८० 
नंद होंगे १८० को प्थिव्यादि दक्ष कायों 'के साथ गुणा करने 
*से १६०७ होते हैं॥ फिर इनको दश धर्मो-के साथ गुणा करने 
'च८ अठारंद,ढऊए, भेद हो जाते हें । ये अठारद हजार शील ,केट 
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भेद हैं जो मुनियों को धालना चाहिये |. आवक या गृहर्थी इनका 
पराज़त़ नहीं कर सकता, क्योंकि वह ध्यगु्नती है, सहापत्ती मददी | 
५. श्र भृहस्थों के पालने योग्य शील के; भेदों का -बर्णुन 
कियाज़ातादै। ०. गा ्ु 
दिमेदमुक्त' ग्रहि-शीलमत्र, व छह पु 
हक 'शिक्षात्रतं चाथ गुणजत था। 

भेदाखयस्तत्र गुणमतस्य, न 
शिक्षाजतं स्पाचु चतुर्विभेदम्‌ र्द्ष्यां 
गृहस्थों के शील के जो दो भेद ऊपर बताये हैं ये गुणम्रत 
भोर शिक्षा हैं। शुणपत के तीन ,भेद होते।हैं और शिक्षात्रत 

फे चार। ॥ ४ ह२*+ #., ॥ 

दिग्वत, देशतत और अनर्थद््‌रडबरत--थे गुणप्त के भद्‌ 
हैं। ज्यादाआरम्भ वगैरह न द्ो--इस अभिप्राय से दिशाओं 
में 'म्रनागमन का नियम फर लेना कि में आजन्म. श्रमुक नदी, 


है। “इस अनर्थ-दरड के पांच भेद होते हैं--९-आपोपदेश,: 
'दिसादान, ३-अपध्यान, ४-डःश्ुति और ४-प्रमादचर्या ॥ हिंसादि 
पापों का उपदेश देना पापोपदेश दै। बिफ राख, अग्नि: बगैर 
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का दान करना हिंसादान है। दूसरों की घुराई, पराजय, अपमान 
आदि करने की भावना रखना अपध्यान है । राग-ठेप हिंसादि 
पाप पूर्ण कथाओं को सुनना दुःभ्रुति या अशुभभ्रति कहलाती है । 
विना भुयोजन ही वृक्ष कांटना, जमीन खोदना, जल मिखेरना 
आदि प्रमादवर्यां नामक अनथ दण्ड हैं। इन पांचों का त्याग 
अनरधदृर्डयत कहलाता है । 

सामायिक, ग्रोपधोपवास, भोगीपभोग प-रिमाण ओर 
अतिथिसंविभाग- थे चार शिक्षात्रत के भेद हैं. । राग-ह्वेष से 
रहित होकर साम्यभाव की धारण करते हुए आत्मदिम्तन 
करना सामायिक कहलाता दे। वैसे तो सामायिक जब चाहे तब 
को जा सकती है. लेकिन साधारणतया प्रात.) दोपहर और सायंकाल 
को सामायिक करने का विधान है। अम्ृतचन्द्राचायेके आदेशा- 
झुसार प्रातःकाल और सायंकाल संध्या के समय सामायिक करना 
तो गृहरथ के लिये आवश्यक है । 


अशन पान भव्य और लेह्ाय चारों प्रकार के श्राह्यरका त्याग 
कर आत्मचिन्तन करना उपवास कहलाता है । प्रोषध अर्थात्‌ 
पत्र के दिन उपवास करना प्रोपधोपवास है । उपवास के प्रथम 
दिन दोपहर को भोजन वगैरह आरम्भ से निवृत्त हो एकांत स्थान 
में जा कर यग-द्वेप रहित होता हुआ स्वाध्यायादि कार्यों में अपने 
को लगे और उपवास के दिन तथा उपदास के दूसरे दिन 
ड्रोपदर तक इसी तरद स्वाध्याय पूजा आदि आत्मोत्यान के कार्य 
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जो एक बाए ही भोगने मे आवे जैसे साॉयूल सोजन 
उन्हें भोम कहते हैं. और जो थार घार भोगने में आबे--जैसे 
चोड़ा, मोटर, बस आदि उन्हें उपभोग या परिभोग बहते है दोनों 
ही प्रकार के पदार्थों का यम नियम रूप अर्थात्‌ 'जम्मपयन्त या 
छुछ वाल फे लिए परिमाग पर तेना फि अग्ुक अमुंक पदार्थों के 
के अतिरिक्त सत्॒का त्याग करता हू“-डउपभोग-परिभोग या 
भोगोषभोगपरिमाण बत कदलाता है। 

मुक्ति की प्राप्ति के लिये उद्यमी, रागंद्वेपएहित और संयम 
को धारण करने वाले व्यक्ति 'श्रतिथि! कहलाते हैं । ऐसे उ्यछ्तियों 
को शुद्ध मन से आद्यार, पुस्तरादि उपकरण, औपधि और वसतिका 
का दान करना अतिथिसंधिभागश्रत है, मकर, 
उक्त सातों शीलश्रत गृहस्थ को ,धारण करने चादिमे |, . 
आगे शुशत्नव और शिक्षा्रत में (क्या, भेद है-#यह::बताते 
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: गुणाथपु॒पकाराथ अतानां हि गुणजतम्‌] 
शिक्षात्रत तु शिक्षाये अम्यांसाय मत मेतम॥१६६॥ 
शुणघ्रत प्रतों के गुण श्रथात्‌ उपकार करमे के लिये होते 
हैं। अर्दिसादि अणुक्षन जो गृहस्थ के लिये आवेश्यक दै--उसकों 
अच्छी तरद्‌ पाजन होते खनेऊे लिये गुणपरतोकी अत्यन्त ओवश्य- 
फठा है। इसी तरह शिक्षोघत शिक्षाऊे लिये अधीत अत पांलसेको ग्रे 
अभ्यास करने के छिये होते हैं। जिस तरह एक नगर की रक्त 
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के लिए कोट की आवश्यकता होती है ड्सी्‌ प्रकार अशुन्नतों का 
ठीक तौर से पालन के निमित्त तीन गुखब्रत और चार शिक्षात्रत 
सममने चाहिए 
गुणबत और शिक्षांत्रत में ओर भी भेदः+- 

यावज्ञीविकमाहु३, आयो लोके गु गेत्रत विज्ञां: 

प्रतिद्िनमस्यर्सनीयं-मांहु। शिक्षोप्र्त किन्तु ॥१७०॥ 
£ 3 “्गुणन्रत प्रायः यावज्जीवन श्रथोत्‌ सम्पूर्ण जीवन काल के 
लिये धारण किया जाता हैं: । इस लिये बह यमरूप जानना 
च्वादिए ।: यहां देशअत को शुणत्रव का भेद न सान कर शिक्षा- 
झत का सेद्‌ माना है और' भोगोपमोग परिमाण व्रत को शुणख्॒तों 
में लिया है--इसी लिए है। परसन्तु शिक्ञात्रत प्रतिदिन श्रभ्यास 
करने के लिए है,। रह शिक्षात्रत प्रतिदिन अहण किया जाता है 
अतः यह नियम रूप समभना चाहिए | इसी घात को आगे के 
पद्म में ओर स्पष्ट,करते हैं: ध् 

अशुन्नतानीय शुणब्रतानि, ,._+ 
. /६८ सक्दू, ग्रद्दीतानि चर जीवितान्तमू । 

* प्रभावनीयानि, परन्तु . शिक्ा- 

३ बते समादेयमिद्मास्ति नित्यम्‌ ॥१७१ 
जिस प्रकार अणुब्नत एक वार ग्रहण कर लेने के पश्चात्‌ 

जीवन पय्रन्त्‌ रहते हैं उसी तरह गुणब्त भी एक वार अहण कर 
सेने पर आजन्म बने रहते हैं। परन्तु शिक्षानव अतिद्न ग्रदरण 


फरने के योग्य होते हैं । 
(४२५५ +..  हुरसआानाबकूट 
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शिक्षाय्ल का निरक्त्यर्थ--- 
शिया दि विद्याग्रदर्ण यथा स्यात्‌ , 
शिक्षाश्रधान अतमेतदस्ति | *_ 
निर्धमितत्‌ श्रुतोधशिष्ठा।; .., - ४ * ४ पे 
संग्राहकत्वेन ततो द्वि साथम्‌ ॥१७श॥। 
शिक्षा का मतलब दै विद्या प्रहण फरना । : यद (रिक्षात्रत 
शिक्षा प्रधान है श्रत: श्रुववोधरिक्षा पा अर्थात शा््र शान का 
संप्रादक समझते हुये इसका पालन फरना चाहिए। इस हत को 
आयार्यों ने श्रुत-शान-लोचन साना है। इस किये इसका नाम 
साथक है! 
शीलद्य के भेदों में छुछ पिशेध है यह बताते हैं 
“ शीक्षदयस्यास्थ तिधी बरिरोध३, 
किब्चित्‌ समस्तीति विचार्यमेतत्‌॥ ४ 
तदेशकालाशितमभिन्नताया, रु 
विचारमेदेस्प च दर्शक हि ॥१७३॥ 
शुणप्रत और शिक्षाप्रत के भेदों में एुछ विरोध है। कई 
आचार्य गुशप्रव के तीन भेद में को लेते हैं और कई 
सोणोपभोग परिमाणत्रत को अदहर्"ण करते हैं. । इस त्तरह और 
भी विशेष है लो आगे दिखा जपए है। यह विरोध देशकाल 


की भिश्नता के कारण झ्पन्न हुई परिस्थितियों ने अथवा आचार्योफे 
5 घिचारभेद ने उत्पन्न किया है ॥ 


्ड 


3३5 5५ 42402 ८४४०७ 


5 ,... ,-"[. १) 











न्ज 


| * इस सम्पन्ध में स्व प्रथम आचार्य पुन्दषुल्ध का मत 


दिग्विदिशों; परिमाण- | 
णउब्रेतं तथ्व स्पातू । 
भोगोषभोग-परिसिति- ०» ' - 
रेतत्‌ ्रितयं हि ,गुणविरति; ॥१७४॥ 
* सामायिक प्रोपघ॑ ज्ेयम्‌ , पूजन चातिथिस्तथा | 
: सन्‍्यासों जीवनान्ते चे, एतत्‌ शिक्षात्रतं मतम्‌ ॥१७४॥ 
' कुनेइुन्द-मतत प्रोक्तमू , हदें शीलस्य सप्तकमू। 

उम्रोस्वाति मतेमैलेत्‌ , नें संगच्छते भर बम ॥१७६॥ 

» दिग्त, अनर्थदण्डत्रत और भोगोपभोगपरिमाणत्रत--ये 
तीन भेद गुणप्रत के हैं । सामायिक प्रोपधोपवास, अतिथि- 
संविभाग और सल्सेखता--ये चार भेद शिक्षाप्रत के है । ऐसा 

” झुन्दफुन्द स्वामी का मंत है) इन्होंने देशश्र॒तको प्रथकू'न मानकर 
दिग्धव ही माना है. और उसकी एवज सल्लेखनात्रंत की शिक्षात्रत 
के भेदों में गिनाया है.।: स्तेखना का अर्थ सम्यक्‌ प्रकार से 
काय व कपाय को क्षोण करना है ,जब मनुष्य, यह जान ले कि 
मेरा मरण निकट और अवश्यंभावी है तब शान्तभाव से शरीरादि 
से निर्मोद्दी हो अन्तरंग में क्रोधादि कपायों को घटावे और बाह्य 


में आहरादि का अलुक्रम से त्याय कर अपने आत्म-ध्यान में 
हि _>-सेसललेग्त-्श है ॉटि 


है 
का 


ज* 


| #छर | 


ब्ल््ज्ज तल चज 
िकनननक की अब के जे आर पल 3म0.5बीएकऔीकन्नीकीओ है 


/ «उक्त भेद झुल्दुकुद स्वामी के फथनावुसार है लेकिन उमा 
स्वाति आचार्य ऐसा नहीं मानते । उनका सत अरे दिखलाओ़ं 
ज्ञाता हैं;++ सड़क बम ए्म, रे 

दिग्देशानर्थदए्डानां ,विरतिशसद्मते मता । 
शुणब्रतमथाख्यावमेतत्‌ 'शिक्षात्रतं! तथा ।१७७| 
समतो-प्रोषधे भोगंपरिमोंगप्रमाणकेंम) 

गिये पूजन चैेत्तत सत्रकारंस्य मप्तकम्‌ १७८। 

॥/५« *सुन्रकार उमास्वाति आचारये के मतानुसार विखत कर 
देशव्रत अनथेदणडश्नत--ये तीन भेदु शुख़ुत्रत के है । सामायिक 
प्रोपधोपबास मोगपरिभोगपरिमाणम्रत और अतिथिसंविभाग-ये 
चार भेद शिक्षात्रत के द्ोते हैं । उक्त आचार्य के मतामुसार इस 
तरह शील के मात भेद समझने चाहिये ॥ प्रायः इसी मत फो 
बहुत से आचाये मानते हैं । 

.. .पज्पपादोज्यलंकश विद्यानन्दादयस्तथा। _ 
वार्किका मतमेतद्धि मानयन्ति,मनस्विनः |१७६। 
सोमदेवश चाम्ुएड-रायोडमितगतिस्तथा [:. * 
इरिचन्द्र: क्वीशानः प्रत्नकारातुपायिनः ।१८०। , _ 

उमास्वाति श्ाचाय ने जो शील के सात सेद माले हैं. उन्हीं 


को ख्रोर्थसिद्धि के कर्ता पृज्यपादाचार्य, राजबार्तिक के कर्ता 
भद्ठकलंकदेव और श्लोकवार्तिक के कर्ता विद्यानन्द स्वामी वगैरह 


॥|॒ 


_ ३... 6] एड: 


तार्बिक विद्वान भी मोनते हैँ। यशसलिलकर्चपू के कनो सोमदेव, 
चॉस्त्रिसारेके कर्ता चेमुरंडएया घर्नपरीक्षाके को अमितगति और 
घम शर्माभ्युदर्य के कर्ता 'महाकवि हरिचस्द्र भी इसीःमत को 
मानते हैं।” हो" पामरी अप ५ “हक + 
/:देवसैनाचार्य का क्या स॒त है-धद्द बताते हैं :-# » + 
चांसेनादेय+' फेचित्‌ इर्द शीलस्प सप्तकम्‌ | 
“प्रोक्तम्‌ मानयन्ति महौंजस) १८१ 


भावसंप्रह के कर्ता देवसेन और रतनमाला, के कतो* 
शिवकरोटि आदि भी आचार्य फुन्दफुन्द रवामी द्वारा कद्दे हुए जो 
शील के सं भे। | को. मानते छें। इस तरह फुन्द- 
- इुन्दाचार्य और उमास्वाति आचाये इन दो. ऋषियों के मतानुसार 
शीज्ञ के सात भेद बताये दे । कं 
अंब तीसरा मत बताते हैं ४ « 
भतद्ययाद्‌ मिन्नमतो5स्ति स्वीमि- 


| +॥+ ई० 7० 3 35 


_. संमन्तभद्गस्थ' यंतो द्विं' तेन | 
अनथद्णडन्नुत- दिगते च, .... 


भोगोपभोगे-परिमा ; तथा च॥१८२॥ 
गुण: संवीकृतमस्ति, पैया- :४++  ५- 


+ 


अत तथाःस्यात्समतोंपवासो-। 7 


ऊाए द्व 
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| १८७ | 
शिष्ान्रतं सम्मिलित तु शीलप्र्‌ ।१८१ 
कुल्दछुन्द और उमास्थाति-इन दोनों , आचारयों के मतों से 
भिन्न एक तीसरा मत स्वामी समम्तभद्र का है। उन्होंने" दिखत 
अनदरडब्रत और भोगोषभोग परिमाण श्रत-इन तीन ग्रतों को 
शुणक्रत में गिलाया है। देशाबक्राशिक,-सामायिक, प्रोपधोपवास 
आर वैयात्त इन चारों फो 'शिज्षात्रव माना है। देशावकाशिक 
देशत्रत का हो दूसरा नाम है और अतिथिसंविभागव्त को ही 
चैयाजत कहते हैं। स्वामी समन्वभद्र उक्त प्रकार से शील के सात 
भेद मानते हैं । 
'  समन्तमभद्र॒स्प मतं हि चैतत्‌, 
आशाधराद्याः विदुपो5्नुयान्ति । 
श्रोकार्तिकेयो गृनिरत्र तूर्यम, 
देशावकाशं सम्ुवाच किन्तु ।१८४। 
स्वामी समन्तभद्र के मतानुमार ही पंडित शआशाधर जी 
बगैरह शील के सात भेद मानते हैं । श्रीफार्िकेय मुनि भी ऐसा 
ही मानते हैं लेकिन उत्दोंने देशावकाशिफ को शिक्षात्रत का पहला 
भेद न गिनाऊर उसे चौथा भेद बताया है। इस लिये इनका भी 
एक चौथा भिन्न मत हो जाता है।. 7 
आगे बसुनन्दि श्राचायें का मत बताते हैं :---5 
स्रत्नकारमते  शोक्त-मड्ढीकृत्य गुणबतम्‌ | 
रिक्षाजतविधी प्राप्त मिन्नस्व॑ बसुनन्दिना: !ट्श 


| (८६ * 


नि करनी की की से करार पलि 
न बा हर 


क्योंकि इच्दोंने भी सामायिक, प्रोपधोपवास, अतिधिसंविभाग) 
और सल्तेखना इस तरह घुन्दषन्द स्वामी के फद्दे हुए चार 
शिक्षमत मन हैं। | * + 
इदेताम्बर मगलुसार शीलम्रत फे भेद 
श्वेतामंबरा) स्वरामिममंन्तमद्र- 
मताह्भुमारिस्वमिद भअजस्ति | 
ग्रायो हि ते स्नकरंड>दिष्ठा-- « + ४५ 
न्याहुईहि शीलामि हि सप्त स॒प्त।१८६) 
शीलअों के सम्बन्ध में प्रायः सभी श्येताम्बर आचोर्यों 
का मत स्वामी समन्‍्तभद्र फे मत्त के अनुसार ही ६। रेलफरंट 


श्राबकाचार में जो शील के साद भेद बताये ग़ये है. प्रायः उन्हीं 
भेदों को श्वेताम्बर आचायों ने माना है। 


शीलमतों के सम्बन्ध में मिन्न रे आ्राचायों के भिन्न २ मत 
हल्‍्यद ऊपर दिखाया गया है लेकिन यह भेद होते हुए भी उद्देश्य 


ड़ 


सब का एफ है--यही प्रंथकार बताते हैं -- /[ 7 ।7:8 
अअनेकपाशासनमिश्षताउस्ति, : ,,प 7 फिर: 
“गए + हा + :;  विभिन्नद्टि-प्रथिता: तथापि । 


"/ + उद्देश्य-मेदोउस्तिन तब्र कबित्‌ (८ * हघ४+ 
_  समन्वयों श्चत्र ततो विसृग्य: ॥ १६०४ * 
है आधघायों ने भिन्न २ दृष्टि के अनुसार शोलअतों के भिन्न 


क7. 3७% 


0 3 व] 9... 


भन्न भेद बताये है। लेकिन बाल में वैेके मुख्य “उ्दश्य में 
फ़ीई भेद नहीं है। अंततः सेंब्रेकी स्मेन्वेय हो जाता है + पे 5 
मिन्न२ देश कल्न-के अनुसार; आाचारयों से ,म्नों के, पालन 
क-निम्ित्त भिन्न २ उपाय बताये हैं। शोलब्त ब्र॒तों के पालने के 
साधन -हैं.। जिस ज़माने में जिस बात की रोक की आवश्यकता 
थो भ्राचार्यों ते बस ही रोक लगाई। सदर आचार्रों का ध्यान 
फेयल एक ही ओर था कि प्रत अच्छी तरह पल सके । अत पालने 
में जिस यात की कमी का उनने अजुभव किया उसी की तरफ 
उनने ध्यान दिया और जिससे निरतियार ब्र॒त पल सके उसी 
माग फो जनता के समत्त रक्‍्खा। 
आगे बततें हैं कि अतिचार रदित अत पालने वाला ही 
घन्य है ०-5 
बिनातिचारं दि_भजन्ति भव्या3, 
/० « +६- - ;+- शीलब्रतानि तु ये मदान्तः 
घन्या हतो लक्षणम्रुच्यतेउत्रा- 
7 *57अतिचारदोपस्प विवेचनार्थम ॥१६१ 
जो भव्यपुरुष शील और अतों को अतिचार रदित- धारण 
फर्ते दूँ वे भद्दान्‌ ईैं-घन्य हैं। इस लिये 'अतिचार! दोप क्या है 
झ्स है करने के लिये.यहां अतियार. _का, लक्षण बताया 
जाता है। 


कर ह४ 
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चति प्राहमेहाधियः 


| ८ 
2 


लंघने शीलबच्त्पास्तु व्यतिक्रान्ति झतापद्ाम्‌ ॥१६ह९॥ - 
अतिचार॑ प्रवृत्तिज्चः विपयेष्यतिसक्तताम्‌ [ ; ६; 


ढ 


अनाचारे तु तम्ैव कृष्णासंबे-नियन्धेनम ॥ १६४ _ 


कबडक 


आहार्यों ने संपम के सम्बन्ध में मानसिक शुद्धि करने 









घोरपापाखब का कारण है। |... ..... . ७ 
इस इृष्टान्त से यह चार बातें समझ में झा जाबेंगी कि 
किसी के खेत में घुस जाने का विचार करना अतिक्रम है 
की बाड फो उलांघ देना व्यूतिक्रम है) खेत में घुस जाना अति- 
चार है कर उसमें जा कर लोटना) उठना, बैठना श्रादि अनाचार 
है। इसी तरह जब बती अपने प्रतों फे- बिस्द्ध आचरण फरता 
है तो उक्त चारों दोप क्रम से लगते है [एन ई 5. ता 
आगे देष्टान्स हर समझते हैं. कि सातिचास्तत व्यर्थ हैं--- 
मलोपगूढानि - यथा; दि-लोके, .. ;- 





[५-३७ ३ 
चीजोनि न स्युः फलेदानि तहत 
न सातिचाराण्युररीक्तानि, " “777 


। +मपानि जून फलदायकानि.॥१ 


प् 





री 


८७००+१-च >> >> 








7४४“ जिस प्रकार मल लगे हुंये चीजों को वोने से उनके कीई 
गतां-+वे अंकुरित नरीं होते <सी प्रंयार अर्तो में यदि' 
री करने ' से फोई 
, लाभ नहीं है अतिवार रहित होने परे ही ब्रेंठ अपना फलेः देंगे। 
अत; निर्दोष बरतने धारण करने चाहिए पे है * 2 
पांच अणन्नरों के अतिदारों का उल्लेख हम ऊपर कर 
आये हैं । यहां सात शीलत्रगं के अतिचारों का थोड़ा सा धणन 
करें दिया जाती है । झ हक बह + ** 















प्र्तिक्म - परिमाण से, 
२>अधोतिक्रम--नीले कूप, 
तियेक्‌ अ्रतिक्रम-गुफा सुरंग शआदि में 
तिरछा जाना, 9-क्षेत्र वुद्धि--परिभाण से अधिक क्षेत्र घ़ा लेना* 
४-सल्ेत्राधान--की हुईं मर्यादा 'की भूल 'जाना ।” ये पांच 








दैशन्त के अतिचारे--६-आनयेन - सेयोदा से "वोह फी 
चस्तुओं को मंगानाए र-प्रेंव्यप्रयोग-+सर्थादा से बाहर किसी “फों 
“शब्दीनुपात॑--मर्यादा से बाहर रहने की शब्दे 
खांसी आ्रादि से अपना अमिप्राय 'समंझा' देसी '४०रूपानुपात-+ 
इशारे बगेरंह से या अपना रूप दिखा कर समा देना; ४-पुटल- 


च्षैप-+भर्यादी से बाहर कंकर वगैरद फेंक कर संकेत करनो |? / हि 














बोलना तथा काय से निनदनीय क्रिया करना, “३-मौखये:--निर््युक,, 
ज्यादा बोलना, 2-अ्रसमीच्याधिकणण - प्रयोजन के, बिना विचारे. 
अधिक से अधिऊ प्रवर्चन करना, कार्यफरना &-उपभोगप्रिभोगा- 
नर्थक्य-- जरूएव से ज्यादा भोगोपभोग के पदार्थों ( का "संग्रह: 
करना । ५ 
सामाग्रिक्त्रत के ऋतिचार--१-सामायिक करते *समय 
मन, बचन शरीर काय को श्रन्यधा चलायमान करना ये तीन 
दुप्रशिधान तथा चौथा अनादर--उत्साह रहित हो ,कर अनादर 
से सामायिक करना और पांचवां स्वृत्यनुपस्थान-- अर्थात्‌ सामा- ' 
यिक में एकाप्रता-ब्रिना, चित्त की व्यप्रवा से पाठ, सामार्यिक: 
क्रिया आदि भूल जाना; ये सामायिक अत के अतिचार ह्व। हे की 
प्रोपधोपयासश्रतके अतिचार--बिना देखी और बिना साफ 
फी हुई भूमि पर टह्टी पेशाब वगैरह करना---अप्रत्यवेक्षिताप्रमा- 
जिंतोत्समे नाम का अठीचार है; २-विना देखे बिना -साफ किये 
पूजन को सामप्री को प्रदश करना तथा बम्य-पांत्र >चगैरद को 
पस्तीदना--अम्रत्यवेज्षिताप्रमार्जितादान है. । बिना खैखी बिना." 
साफ की हुई भूमि पर विस्तरे वगैरदद करना--श्रत्यवेज्षिताप्रमा- 
जिंतसंस्तरोपकरण नाम का अतीचार है। छुघाठ॒पादि की बाधाओों 
से धर्मादि कार्यों में निमत्साह्‌ प्रवृत्ति, करना अनादर नाम, का 
अतिचार है। प्रोषधोषवास फे दिन करने योग्य क्रियाओं फो 


अल जाना स्मृत्यमुपस्थान या स्वृत्यलुपसार नाम का पांचवां 
28. लक 5 
अठिचार है । 





[९६१] 


(4 
४३८ कक कक; 








डपभोगपरिभोगपरिमाणुहर्त के अतिचार--१-सचित्ताहार 
. सजोब पुष्प फल वगैरह खाना, २-स्चित्त सिम्बन्धोद्दार--सचित्त 
बसु से छूए हुए पदार्थों का ओहार फरेना,*- ३-सेचित्तस्॑मिश्राहार 
सचित्त पदाथे से मिले हुए.पदार्थका भ्क्षण करना; ४०अभिपव-- 
पुष्टिकारक फामोद्दीपफ आदर, कला, ४-दुष्पकाहाए--कच्चा 
देर में हजम होने,बाला भोजन करना | 
॥ अ्रतिथिसंविभागश्रव के अतिचारं--१-सचित्त निक्षेप-- 
* सचित्त कमल पत्रादि में रख कर आहार देना '२-सचित्तापिधान 
*“मचित्त पदार्थों से ढंका हुआ आद्वार देना, ३-परव्यपदेश--अन्य 
* को वस्तु दान करना, ४-मात्सये--अनादर से तथा अन्य दातार 
+ से ईरष्यों करके दान देना, ५-कालातिक्रम--दान देने फे समय 
* को उलांध फर असमय में दान देना। 
सल्लेखनाबत के अतिचार--कई थाचायों ने सल्लेखना 
” कल को शील बतों में लिया है अतः उसके अतिचारों का वणन कर 
दिया जाता है: 


१-जीविवाशंसा --सल्लेखना धारण फरने 'के पश्चात्‌ 
“7 जीवित रहने की अआंशा फरना;' २-सेरंणाशंसा--रोग्रादि से 
पीड़ित द्वोकर मरने की क्राशा करना, ३-मिप्रानुराग--मित्रों” को 
याद करना, ४-सुखामुँवं्ं पहले भोगे'हुए छुखों का्याद करना, 
४“निदुन २: मकर. श्र॒गले जन्म सुख मिले” ऐसी बांछा करना । 


उक्त शीलब्तों के अतिचार हैँ. ), कैप से इनका चर्णन 






च्स्रा 


>> 





ही अतियार हैं या इनसे ज्यादा १ इसका,उत्तर: 
शीलम्रतानामतिचारसंझ्या, #. #6- , “+ 


तत्वाथंग्नत्ने गदितास्ति या ठु। - * 
संकेतमात्रे खलु मास्ति मन्‍्ये ९ 








हे न अस्तुतोस्ति गणना हि तेपाय -॥१६४५॥ 


तत्वाथे सूत्र में उमात्वामी श्राच्चाये ने जो कतों एवं शीलों 
के अतिचार बताये ईं--जैसा कि दम ऊपर, दीका -में. वरणेन कर 
श्राये हं>-ये केवल संकेत मात्र हैं | "सच पूछा जाय वो , आअति- 
चार अनन्त दँ->उनकी कोई संख्या नहीं | :जद्ीं,र्तों के -विमूद्ध 
सेशमात्र भी प्रवृत्ति या क्रिया की; बद्दा दोप श्रा जाता हैं । झतः 
उन दोपोकी कोई संस्या नहीं । + , ८ > ७०, * 
इस प्रकार श्री चार रहित शील और -अतों .फा पालन 
करना शील ब्रतेष्यवनतिचार साम की तीसरी भावना है और उसका 
संक्षेप से वर्णन समाप्त हुआ। ०. हक 
/ 5 अत्र अभीदण-क्ञानपयोग नाम की ,चौशी, भावना का 
अर्णन करते हैं ८ ५ “ «+ प्रन | 5) 


“झानस्वमावः खछ झा प झार्मा; शेस+ शाप 
ततपप्तिसस्थाध्थ्युतिरस्ति भूनमू ५ 

तत३ स्वर्मावात्तिमिंदामिकांचन / “ 
अंभीदणवोधाय मनो विदष्यात्‌।१६६) हे 








| #६घ३ | है 


मिल नमक नकल नक न क कक के अल सनक आम आशरशशारशरी परिसर 
८ 75०५७ « कन्‍>जज जिना- 


यह आत्मा ज्ञावधमाव वाला है-ज्ञात ही इसका 
अतः ज्ञान की प्राप्ति होना आत्मा की अच्युति अथांत्‌ 
,इस.लिये आत्मा के छ्माव की प्राप्ति की इच्छा _ 
निर्तर इधर ही,मन लगाना चाहिये। ज्ञान प्राप्ति के ' लिये सतत 


प्रयललशील रदना-उधर ही मनोयोग लंगाना 'अभीरुण-ज्ञानोपयोग 
कहलाता है। .... , ,,...... कफ, 








“ “ज्ञान आत्मा का धरम हू । . ल्वान की प्राप्ति ही आत्मा का 
* साज्षाकार है।*५ ब्रिना ज्ञान के- अप््मा -नेत्र-बिहोन ही रहता 
है। शारीरिक जेत्रों के रहने . पर भी बद्‌ (अन्धा ही कददलाता है 
जिस प्रकार श्रन्‍्धा मनुष्य किसी पदार्थ को नहीं देख सकता उसी 
प्रकार श्ञान-पिहीन व्यक्ति कतेव्याकतेत्य:को नहीं देख सकता। 
सव भरसत्‌ का निर्णय नहीं कर सकता, हेये और शद्ेय की नहीं 
पहचानता | बहू अपने को भरी नहोंः जानता । “अतः “अपने की 
् जानने के लिये आयश्यंक है कि मनुष्य च्वान प्राप्त करे 


आगे के पर्या्म घुछे ज्ञान की मिस! का वर्णन करते हैं:- 
बानाइते लिन तिरस्ति नें, 


आल अंदर कक: बा ॥ 


$ ,न लीडिकोत्यानमि्द बिना स्यात्‌ । 


ला का ७ 2. 
"पिस्तराम्पाववशात्‌ तदोष्यम्‌ , है 
४... « «०» ज्ञानोपयोगः खछ पर्दनीयः।१६७ 
75 ह्ञान के बिना/्सेसार से छुटकास नहीं मिल सकता. आर 


+६- + 


“ज्तीकिदउलाण ( , दे। अतः निए्तए, अम्यास से 
रा मी 26 लक कक 400 








मर 











न्‍ 





स्व और पर की पहचान ६ 
पर ही मनुर्य संसार से छुटकारा 
पहिचान होती है ज्ञान से। अतः 
छुड़ाने में समर्थ है ! सांसारिक: 
जो कुछ उन्नति की जाती है बह झ 
ज्ञान के पुछ नहीं । यह्‌ कहावत 
पशुभि: समान: अर्थात्त ज्ञान फे 
“न हि ज्ञानेन सहृशं पच्ित्रमिह थि 
पविन्न वस्तु नहीं दे। ' * 

विधेकज्योतिरित्यरिमन्‌ शी 

अन्पत्रोक्त .ततस्तस्मात्‌ शृह्दी 

प्रन्धकार फद्दतद्दे हें कि 

शीपेक में ज्ञान के सम्बन्ध में चहुर 
फो बद्दां से जानना चाहिये | 

आगे ब्वान के भेदों का वश 

मतिज्ञान भुतेशानमंरधि 

तथेत्र केवल-ब्ान ज्ञानां 

जिनेन्द्रदेव फे शासन में # 


हैं--१ मतिज्ञान, २ श्रुतज्ञान, '३ 


+जैनबन्धु नामक पाछिर ८ 


| १६४ ] 





और ४ फेबलज्ञान | इनमें आदि फे तोन ज्ञान मिश्या भी होते 
हैं। मतिश्ञान और श्रतक्षानन ये दो-ज्ञान परोक्त हूँ जो कि प्रत्येक 
प्राणी के होते हैं. तथा अ्रवधि मुनःपर्येय और केवल ये तीन ज्ञान 
प्र्क्षज्ञान हैं। 

, पाँच इन्द्रिय और मन से जो पदार्थ का ग्रहण होता द्दै 
उसे मतिज्ञान कहते हूँ! इस मतिज्ञान के चार भेद हैं--अवेप्रह 
इडा, अवाय और धारणा ।विर्य और विययी के सम्पन्ध होनेके 
अनन्तर समयमें जो पदार्थका प्रथम ्रहण होता है उसे अयग्र 
कहते हैँ । श्ववग्रद्द द्वारा गृद्दीत पदार्थ को विशेष जानने के लिये 
जो इफछा रूप ज्ञान होता दे वह ईहाज्ञाना है। इईहा हएए जाने 

पदार्थ में निश्चय रूप ज्ञान को 'अवाय' कहते हैं । जाने हुए पदार्थ 
फो पीछे न भूलना धारणा! है। 

सतिज्ञान के स्थूल़ रूप से चार तथा विशद्तया तीम सी 

उत्तीस भेद द्वोते हैं. :-- पांच इन्द्रिय और मन इन छह को 

अवप्रहादि चार भेदों से गुणा करने पर चौबोस भेद हुए। 

,अवप्रह के दो भेद हूँ &अरथोवग्रह तथा +व्यम्ग्जनावग्रह की 

अपेक्षा से तो पांच इन्द्रिय और मन ये छह भेद हो गये लेकिन 

व्यञ्ञनाथप्रद चछु और मन से नहीं होता अतः उसके चार भेद 

' उन चौवीस भेदों में जोड़ने से अद्टाइस होगये। इन श्रट्टाईस 

भेदों को अवमहादिश्ञान फे विषयभूत पदार्थों के निम्नलिखित 


-/ +. _अप्राप्त अर्थ के महण करने को अथोवमद कहते हैं । 


४ अत आय 0, +अ८  १०33 च7 25 2:87 7 5० हा आधी 
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बारह भेदों के साथ गुणा करने से मतिज्ञान के तीन सौ छत्तीस 

भेद होते हैं | वे वारह भेद ये ह्वैं--१ चहु, २ अल्प) ३ वहुचिध 

४ ए्फविथ, ५ ज्षिप्र, ६ अत्तिप्र, ७ अनिद्धत, रू निस्तृत, ६ अल 

१० इक, १६ अध्लुव, १२ धुव । 8 
यह भतिज्ञान अप्रत सम्पसधषट गुशस्थान से लेकर चीए- 

कपाय पर्यन्‍त होता है । मतिज्ञान से विपरीतज्ञान फो 

छुमतिज्ञान कहते हैं और यह मिथ्यात्व तथा सासोदन गुणस्थान 

में होता है । 


श्रुतज्ञान-शब्द और लिंग (धूमादि) के द्वाए जो एक 

पदार्थ से दुसरे पदार्थ का ज्ञान होता है. उसे 'श्रुतज्ञान, ' पट्ते है। 
आधवा सत्िक्षान के विषयभूत पदार्थ से (भिन्न पा के झोन के 
श्रुतज्ञान कहते हैं। श्रुतज्ञान.मतिज्ञानपूर्वक ही होता ६ । वैसे सो 
अ्ुतज्ञान के भेद्‌ श्संस्यावलोक प्रमाण हैं. लेकिन रथूल रूप से दो 
भेद ह-;एक अंगवाध्ष दूसरा अंगप्रबिष्ट ।, अंगवांध्य श्रत के 
स्थृलरूप से चोदद् भेद हैं. तथा उनके भेद प्रभेद होने . से अनेक 
६ वे चौदह भेद मद हं--१ सामायिक २ चतुर्विशस्तवन 

४३ बन्दना ४ अतिक्रमण ४ वैनयिक- ६ कृतिकर्म ७ दशवैकालिक 
८ उत्तराध्ययत ६ फल्पद्यवद्दार १० ,कल्पाकल्प -११ महाकल्प 
(३ पुण्डरीक १३ महपुण्डरीर १४ निषिद्धिका! _ _ ॥#8 


अंगप्नुविष्ठु शुद के चारह- भेद ६--१-आचार २ -सूत्रश्त 
३ स्थान ४ संमवार्य ५ व्यास्यापंज्प्ति ६ ज्ञातर्धम कथा ७ उपासका 


ध्ययन ८ अन्तशतदश ६ अजुत्तरोपपादिकंदश १० प्रईनव्याकरण 
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११ विपाक सूत्र १२ दृष्टियाद। बारहथें भेद इृष्ठियाद फे पांच 
“मेंद होते हँ--परिकर्म; सूत्र, प्रथमानुग्रोग पृ्रेगंत- और चूलिका । 
इनमें पृश्रेगत के चौदह भेद हैँ जिन्हें कि चौदह पूर्व कहा ज्ञाता 
ई-वे थे हैं--१ उत्पाद पृत्रे २ अप्रायशीय ३ बीर्यासुवाद 
४ अखिनास्तिप्रबाद ५ ज्ञानप्रदाद ६ सत्यप्रवाद ७ आस्मप्रयाद 
८ प्रद्याख्याननामचेय ६ विद्यलुप्रचाद ६ कल्याणनामघेय 
“९० प्राशाबाय १६ क्रिया विशाल और १२ लोकबिन्दुसार। इस 
तरह स्थूल रूप से भ्रुतक्षान के ये भेद हैं. वाकी इनके भी अनेक 
भेद प्रभेद हैं जिनका कि वर्णन गोम्मटसार तथा पद्‌गस्वण्डागम 
वी धरला टीकाथ्ादे से जानना चाहिये। सब से कम ज्ञान 
* सूदम निगोदिया €व्ध्यपर्याप्रक जीव के.चपपन्न होने के प्रधम 
, समय में होता है और-ज्ञान फी चरम सीमा फेबलियों में है। 


* बतमान में जितने भी शाश्र हैं वे सब अंगवाह्म में ही है । 
ह| केवल दो ग्रन्थ ऐसे दूँ: जिन्हें अंग प्रविष्ठ कहा जाता है.वे 
पट्खंडागम और कपाय प्राश्त हैं। दिगम्बर मान्यता के अनुसार 
इन दी प्रंथराजों के अतिरिक्त छुछ भी 'अंगप्रविष्ट श्रुतज्ञान कला 
“अंश अवशिष्ट नहीं है। श्वेताम्धराचायों का कथन है. कि उनके 
यहां ग्यारह अंग मौजूद दं और एक भेद दृष्टिवाद का बर्शन 
उपलब्ध भहीं है. । दिगम्बर मान्यतालुसार दृष्टिवाद ही, उक्त दोनों 

प्रन्थों का उद्गमस्थान है अतः इृष्टिवाद उपलब्ध दैः वाकी अंगों 
का लोप होगया। 7 “/म्प्ल्, 5. 5, 
5 अंक अंकलञान मतिज्ञान की तरद हो सम्पस्धष्टि, “फिर 


हज 





के हक 
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से लेकर क्षीण कपाय पर्यन्त होता है । श्रुतज्ञानसे व्रिपरशत ज्ञान को 
छुश्नतज्ञान फहते दूं । शोर यह मिथ्यात्र दथा सामादन गुणरघान 
में होता दे । ध 

अवधिन्नान--सम्पूणु मृत पदार्थों को साक्षाककार करने 
चाले ज्ञान को श्रवधित्तान कहते हैं। इस प्रत्यक्ष ज्ञान के दो भेद 
है---भवप्रत्यय और गुणप्रत्यय । नारकादि भवों की अपेक्षा से 
अवधि जानाबस्ण कर्म का क्षुयोपशम होने पर जो अवधि 
ज्ञान हो बह भवप्रययावधि तथा सम्यन्दशशर्नादि “कारणों फी 
अपेक्षा से क्षयोपशम होने पर जो अबधिश्ञान हो उसे गुशप्रत्यय 
अवधित्ञान कहते हैं । 

भवप्रतय॑ अवधिज्ञान देव मारकी था तीथेकरों के होता 
है और यद ज्ञान शरीर के सम्पूर्ण अंगों से उत्पन्न होता है । गुण-, 
प्रत्यय 'व्रधिज्ञान पर्याप्त मनुष्य तथा संज्ी पंचेन्द्रिय तियचों के 
भी द्वीता है लेकिन सम्पूर्ण शरीर से नहीं। शुण प्रत्यय अवधि 
ज्ञान नाभि के उपर होने बाले पद्म बच्चन शंख कलश 'आदि शुभ 
फिन्हों से उत्पन्न होता है। उसी जगद्द के श्रात्म-प्रदेशों में 
अवधिज्ञानावरण कर्म का क्षयोपशम हीने पर यह -अवधिज्ञान 
होता है । * नि 

भवप्रत्यय अवधि देशावधि ही होता है और गुण प्रत्यय 
अवधि देशावधि परमावधि तथा सवोवधि दीनों तरहफा होता है । 
जघन्य शुणप्रयय देशावरधि ज्ञान संयत तथा असंयत दोनों तरह 
के मतुष्य एवे तियेब्यचों के द्वोदा दै लेकिन उत्डछक्षान संयतों के , 


स्व 








ही होता है। स्वावधि तथा परमावधिज्लानं-महमप्नती तथा चरम- 
शेरीरियों फे होता है । * है 
7- अ्रवधिक्षान द्रव्य क्षेत्र काल भाव की अपेक्षा से रूपी 
पदार्थों को ही जानता हैं अ्रतः वह सीमाज्ञान कहलाता है। मति 
शरीर श्रुतज्ञान की तरद्द यह अवधिज्ञान भी अब्नत सम्य्दृष्टि से 
जेकर क्षीणकपाय-बीतराग-छद्दास्थ तक होता है। इससे विपरीत 
ज्ञान को छुप्रवधि श्रथवा विभंगावधि ज्ञान कहते हैँ। यह्‌ 
“ मिध्यात्य और सासादन गुणस्थान में होता है। पर्याप्तकों के ही 
बवभग छान होता है अ्रपयाप्तकों के नहीं । 


5... मनःपयंय झ्ञान--जिसका कभी चिन्तवन किया दो, था 
आगे कभी किया जायगा वर्तमान में आधा चिन्तवन किया जा 
रद्द हो-इस प्रकार अनेक भेदरूरूप दूसरे फे सन में स्थित 
पदाभ्न को जो ज्ञान जानता है-उसे मनःपर्ययज्ञान कहते हैं। यह्‌ 
ज्ञान भनुष्य ज्षेत्र में ही होता है घाहर नहीं | इस ज्ञान के दो भेद 
हँ--एक ऋजुमति और दूसरा विपुलमति | सरलतया'मन घचन 
चाय के हारा किया गया परकीय मनोगत पदार्थ फो ग्रहण फरने 
बाला ऋजुमति है ।: सरल मन वचन फाय की अपेक्षा से उसके 
सीन भेद हैँ | विपुलमति सरल और कुटिल़ दोनों ही तरह. से 
मन वर्चन काय के द्वारा किये गये; पुस्कीय-मनोगत पदार्थ को 
जानता है,अतः उसके छह भेद मर 


ऋजुमति मनःपण्यज्ञान विपुलमति , मनःपर्ययज्ञान में 
» आपस में विशुद्धि और अप्रतिषात की अपेक्षा से विशेषता है। 
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अर्थात्‌ ऋजुमति से दिपुलमति द्रब्यक्षेत्रकाल- »र -भावषी 
श्रपेज्ञा ज्यादा विशुद्ध है। ऋजुमति मनःपर्यय ज्ञान वाला क्षपर 
ओर उपशम्क दोनों ओ्रेशियों पर चदुदा है ऋतः उप्शम भेणी में 
चढ़ने के कारण यह ज्ञान पतनशील है ।“ परन्तु विपुलमति क्षपक् 
श्रेणी वाले की ही होता है अतः अप्रतिपानी है । ही 
मनःपर्ययज्ञान प्रमत्त संयत गुणस्थान से लेकर क्लीणकपाय 
पर्यन्त होता है किन्तु प्रत्येक प्राणी के नहीं होता । जो अऋषद्धिप्राप् 
हैं तथा बर्धमान शरीर विशिष्ट चारित्र को धारण करने वाले दूँ. 
उनके द्वोता है । * 
ऋजुमति फा क्षेत्र दी तीन कोस से जेकर सात आठ फोस 
तक है, पर विपुलमति का कम से कम श्राठ नव योज्ञन तथा 
ब्यादा से ज्यादा मलुष्य-लोऊ प्रमांण है। ऋजुमति दो तीन भव 
से लेकर सात आठ भव तक की बात जानना है पर विपुलमति 
आठ नय 'मव से लेकर असंख्यात भव तक की बात जानता है । 
+/“क्षेबलज्ञान--सब द्र॒च्यों एवं उनकी पर्यायों की सम्पूर्णरूप , 
से भव्यज्ष जानने बले ज्ञान को केवलज्ञान पहते हैं । यह ज्ञान को 
चस्म सीमा दै। इसे केवलज्ञान या सम्पूर्ण अथवा समम्रज्ञान भी 
कहते हैं. । केवलज्ञान सयोग फेवली, अयोग केवली तथा सिद्ध 
इन तीनों स्थानों होता है। यह जन अफेला ही आत्मामें रहता दे 
और ज्ञानों की सहायता नहीं चाहता क्योंकि .सम्पूर्ण है और 
प्रत्यक्ष ज्ञान है |: जी 
एक आत्मा में एक साथ ज्यादा से ज्यादा चार ज्ञान तथा 
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फम्र से कम्र एक ज्ञात रहता है । यदि एक हो तो केवलज्ञान । दो 

हो दो मति और श्रतज्ञान। -तीन-मतिश्रुव और अवधि । चाए- 

मतिश्रृत अवधि और मनःपर्यय ज्ञान! पांच ज्ञान एक आत्मा 
+ भागे भुतक्ञान की महिमा का वर्णन करते हैं :-- 
पंदेप्वेतेपु पूजांह श्रुतज्ञार्न विशेपतः । 

* 'अंगेने हि बौधेन यतः कर्मचयों मतः ॥२००॥ 
"..* थांचों ज्ञानों में श्रुवज्ञान दी विशेषतः पूजनीय है क्‍योंकि * 
ख श्वान के हवास कर्मों का नाश द्वोता दै। जीवादि पदाथों को 
शान कराने वाला या बस्तु फे धर्म का प्रतिपादन करने चाला यदद 
मान है। , शान की अपेक्षा केवलज्ञान और श्रूतज्ञान दोनों बराबर 
हैं। असर केवल इतना ही है. कि केवलल्चान प्रत्यक्ष रूप से 
पदों एवं उनकी पर्यायों को जानता है। और श्रुतज्ञान इन्द्रिय 
श्रीरं मन्‌ की सद्दायता से परोक्ष रूप से ज्ञानता है !_ अमुर्त पदार्थ 
तथा उनकी अंधे पर्यायों और सूझमातिसूहम अंशों में श्रुतज्ञान की 
सप्ट प्रवृत्ति जे नहीं द्वीती; बाकी सम्पूर्ण द्व्यों एवं पर्यायों 'हो 
पहआारविपपरका है 

कि शेप्पानेन नाशोअस्त कर्मशामिति विश्रुतम्‌ । 
' पर पैच्चू तप्ेग्रास्ति नेतरज्जञानरूपता ॥२०१॥ 
दैक्लथान से कमों का नाश होता है-यह यात निश्चित 
दे पर बह शुक्सप्यान भू तज्ञान रूप ही दै। श्र्‌ ज्ञान द्वारा पदायों 
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"2 >क ब्रज, 
का निश्चित जानना ही शुवलध्यान कहलाता है।* शुवलूष्यांन के 
चार विकल्प या भेद होते दूँ । उनमें प्रास्म्म के दी भेद श्रृत- 
केबली के हो होते दूँ अन्य के नहीं । । 5 


श्रुतज्ञानस्पपर्याया; निथ्वला; शुक्लमिष्यते । प 
कृमध्नं भ्रतमेवातः तस्माजू ज्ञानं श्रुतं महत्‌ ६०२॥ 


श्र ज्ञान फी निश्चल पर्योयों को शुबल यद्दते दें ।. शुक्ल- 
ध्यान कर्मों का नाश परने चाला है। अतः श्र तप्तान भी कर्मो फा 
नाश करने वाला है। इस लिये श्र्‌तज्ञान की महिमा अपरम्पार 
है--बह महान्‌ ज्ञान है। उसका चिन्तवन करना निरन्तर उसकी 
प्राप्ति का अभ्यास करना कल्याणकारी दे। ज्ञान की प्राप्ति के 
जितने साधन हैं उनको सुलभ बनाना, रवयें उस सगे में प्रचिष्ट 
होना तथा संसार फो ज्ञान प्राप्ति के मामे में लगाना द्वी ज्ञोनियों 
का कतेब्य दे। 


है हर 
3 


कर्मों के क्षय करने में श्रुत् ज्ञात की समता, करने वाला 
+ कोई भी छान नहीं है। इस दृष्टि से श्रुदक्षान फेदलक्ञान से भी 
बढ़ कर है। अभीदुण ज्ञानोपयोग में ज्ञान शब्द का अधथ श्रत- 
ज्ञान है। अभीदुण ज्ञानोपयोग का अथे है जीवन के प्रत्येक 


कण में श्र्‌तज्ञान का उपयोग करना । उसके आदेशाजुसार 
पा अपले जीवन को चनाना। ' खाते पीते चलते बैठते यह देखते 
रहना कि हमारा जीवन ज्ञान से अनुपयुक्त तो नहीं हैं।१ अगर 

६... मलुध्य जीवन से छान का उपयोग करना सीख जाय तो' अर 


जब्त 


अनलन्‍ जज 3 जज 








कक मषक 
सांप्तारिक सुख-के साधनों के नामी अपने ओवन को सुखी 
ओर शाम्त चना सकता है.) जहां छ्लॉन है वहा मुक्ति है खरे है सब 
कुछ है। - ज्ञान के अभाव में सत्र छुछ वोभत्स, यातनामय और 
'दुःसर पूर्ण है॥ “इस लिए:अभीदण ज्ञानोपयोग की असाधारण 
महत्ता समझ कर इसे पाने के प्रयत्न में लगें रहना चाहिए । यही 
इस भावना का सार है ।«* 

5 "३" इस प्रकार संक्तेप में अभीदुणज्ञानोपयोग भावना का 
चरण्णन समाप्त हुआ। श्र 

आगे संदेग भावना का वर्णन करते हैं:-- 

.' दिविधे दुःखमस्त्यत्र, संसारे ज्यसनार्णवे । 

एतस्मिन्ित्यभीरुत्व॑ ; संवेग) संप्रचच्पते -॥२०१॥ 
* शरीर भानसं दुं।खं, पहुमेदं हि संसती। 
,> अस्माद्धि भीरता निस्यं श्रेयसी,मुक्तिसाधिनी ॥२०४॥ 

० इस दुः्खों के : समुद्र .संसारमें शारोरिक और सानसिक 
दो प्रकार; के दुःख भरे हुए दें । इन दुन्‍्पोंसे नित्य डरते रहना 
“संवेगफहलाता है . संवेग़ परम्परा मुक्ति का साधक है. 

संसार मे जितने भी दुःख दूँ वे सब या तो ,शारीरिक * हो 

सकते हैँ अथवा मानसिक । इनके अतिरिक्त और कोई दुःख 
नहीं। शारीरिक दुःख दे हैँ जो शरीर में या शरोरंकृत हॉ-जैसे 
चात-पित्तादि प्रकोपज॑नित ज्वर, अतिसार :झ्रादि रोग, दैवछत 
शारीरिक उल्कापात आदि दुः्साः जरायुज, अंस्डज, स्वेदज (हुं... 








[२०४ ) हि 
वगैरद ) उद्धिज्ञ ( वृक्ष वगैरद् ) जीबों दाग फिये हुए दुःख) 
मानसिक दुःस चे हैं जो मनमें हों--जैसे प्रिय वस्तु न मिलने से 
अप्रिय पन्तु फे मिल जाने से उत्पन्न होने याले दुःख | इनके 
अतिरिक्त और भी जितने दुःख हैं वे सप उक्त दोनों भेदों में 
अम्तर्भाव हो जाते हूँ ) दुःखों फें तीन भेद आध्यात्मिक, 
आधिभौतिक और आधिदेविक इस तरह भी फिये जा सकते हैं-। 
आध्यात्मिक दुःफ ज्यर, अत्िसार आदि रोस तथा इप्टानिप् 
वियोग संयोग आदि हैँ। श्राधिभौतिफ दुःख मनुष्य पशु पक्षों 
आदि हारा किये हुए. ठुःख हैं, ।“ आधिरेंषिक दुःख बिजली 
गिरना, अति दृष्टि, भूफ॑म्प ओदि हैं । परन्तु यह सथ दुःख 
शारीरिक और मानसिक दोनों दुःखों में आ जाते हैं। ,, 
उक्त दुः स्यो से संसार ब्यांप्त है। इन दु; »ख्रों से छुटकारे 
की इच्छा करने बाले प्राणो फा कठेव्य है कि यह इनसे सदा 
डस्ता रहे । जब बह इनसे भय खाने लग लाया तो इन दुःखों 
को उत्पन्न करने वाले विचार तथा पदार्थों से दूर रहेंगा और धर्म, 
आत्मोत्यान में लग जायगा ॥ यही मागे कल्याणकारी है. और 
सुछिदायक दै। अतः अपना कल्याण 'वाहने धालों फो सेवेंग 
भावना अंगीकार करना चाहिए। 


वियोगसंयोग-परंपरा ध्ज, 


ददाति दुःख बहुशो5डजेम्य: । 
किज्चित्न नित्यं खत विद्यतेष्च, 


ल्‍ 8 चण्ज 
| उन्‍ी५ज 3 पी रीधरी जी री पीर जीज 
विद फय शशि न्क कसर लक के कर 
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इस संसारमें संग्रोग वियोग श्ादि की परम्परी कमी नहीं 
दृटती। प्राणियों को अनिष्ट संयोग दर इंष्ट वियोग बहुत 
दुःख देते हं। इस्न संसार में 5 भी नित्य नहींई । ऐसे 
दुःखपूर्ण और अनिल संसार से डरना ही अच्छा है। 
अनादियार से संसार में संयोग शरीर वियोग की पर्रपत 
लगी हुई है । कमी किसी पदार्थ पत्र संयोग होता है तो कमी 
पिंयोण । इन दोरों सें फीड स्पायी या जिन्‍य नहीं है।. पड जीय 
ही एशदि भाणों से अ्मिमूत है। पायल मा थना हुआ संबोग- 
वियोग में सुस दुःख को फल्पना करता है ।. संमार-क्िप्त प्राणी 
यह नहीं सोचता कि जिस पदार्थ के संयोग से मु की फहपना 
करता दे वह वालव में मुसे नहीं। दुःख ही दे) « पुत्र की प्राप्त 
खोकी ्राप्ति श्रादि सुख आत्मा के मुख नहीं / इनसे अपना 
भरद्दित दी होता दै। ये मुख नित्य नहीं अरनित्य हैं। वियाग 
से दु:ख की फक्पना करना भी भूल ६ :। . मय मी यह्द ट्रैड्रि 
संसार का प्रत्येक पदार्थ दमारे लिए टूःखड़ाग्री है ।  सप्तार ही 
इुःख है। श्री, पुत्र, धन शआादि का मोड तृष्णा हर बफ्िछ श्री 
बढ़ने बाला है, श्रात्मा की हानि करने बक़ा टैं। नः सट्ू- है 
पानी जीवों का कर्तव्य बंदर है ५. यह इन देल्दी से श्र डे 


श्र 
ऐस््िगिक विषयों से विश होकर श्ात्ता में सम! करे | बही 
स्वेंग भविना है।. * * 
श्स अर सविंग मथना का संहेप में 


मे वर्णन सेर्मपन हुआ। 


[ २५६ ] 
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आगे शक्तितत्त्याग भावना का धर्णन करते हैं: 
स्पागो-विसर्ग: क्िल बस्तूनां थे, --, 
यथास्वशक्ति प्रतिपादितोड्द्धा ।* 
ज्ञानादिभेदेन चर्विधोधपू, «५ 
... तिश्लो मिदा वाजस्थ मदद्भिर्का ॥२०६॥ 


बालय में अपनी शक्ति के अनुसार पदार्थों का छोड़ना, 
देना हरी त्याग है | ,यह.त्याग ज्ञानदान, आाहारदान, अभयदान 
और आओ्रौषधिदान के भेद से चार प्रकार वा है । अथवा छुछ 
आयायों ने झाहयरदान और श्रीपधिदान को एक ही दान गिना 
/ झादारदान, ज्ञानदान और अभयदन--ये तीन भेद माने हैं । 
४ ३० इनमें का खप बताते हैं। बे 
-. ज्लानदोन-- 


.."सर्वेष भेदेष महत्मव्िष्टप्‌, 
' जानस्य दान, खलु तेत्मदाना-- 
'. दन्‍्यानि दानानि भवन्ति पूर्या -- ह 


है। अतः ज्ञानदान करने से अ्रवश्िष्ट जो दान, थे, भी ,दिये 
उप ही हो जाते हैं। ज्ञान दान की सहिमा इतनी बड़ी है कि 


ह | २०७० |! 


न सजी सा >तस 








बसने जात दान किया उसने बाकी बचे हुए तीस दान भी दे 
थे। “इस लिए जगन्‌ फो ज्ञान देने में सदा प्रयलशील रहना 
ाहिए।. ! 

/7« प्रश्न-सब दानों में कामदान ही उत्तम क्‍यों कहा ? 

उत्तर--ज्ञानदान में जो विशेषता है वह अवशिष्ट तीनों 
।नों में नहीं है । ' चे तीनों दान केबल शारीरिक ' वाघधाओं को 
र करने के लिए हैं. लेकिन ल्वानदान आत्मिक विकास फरता है । 
त्रीव को वस्तु का स्वरूप घता कर उसे मुक्ति मार्ग में लगाता है। 
आहारदान एफ बार जीव की छुधा को मिटाता है। 'ओपधि- 
दान गोगों से प्राणी को बचाता है. । श्रभयद्ाान एक जन्म फे, 
लिए जीव की निभय बनाता है लेकिन घानदान हमेशा फे लिए 
जीव को निर्मेय ओर स्वात्मस्थित्‌ बनाता है ।* अन्य दान एक 
जन्म या एक भव के लिए सद्दायक्र हैं जवकि ज्ञानदान सदा के 
लिए जीव की बास्तबिक सद्यायता करता है। ज्ञान प्राप्त होने पर 
ही जीव अन्य दानों को समझ सकता है और प्वान पूर्वक दान ही 
चास्‍्दविक दान है । अतः ज्ञानदान सब से उत्तम है । 
छान की महिमा-- ५3% 


'ज्ञानेन सर्व लूपभोगयोग्यमू , ....' 
- , _ संप्राप्यते चस्तु बिनां अमेश 


45७१ | ६० किक न्ल्ल 


.,.* शानेन संसारसुखापवर्गो, हि 
'* : ज्ञान पर मंगलमस्ति लोके ॥२०८। » « 


+ इम्बलटणसक. 
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इपक्रोग के सारे पदार्थ छान फे द्वारा ब्रिना परिश्रम के 
या थोड़े परिश्रम से ही भाप्त दो जाने हैं। झ्ञानी जीव को सब्र 


हल 5 
पदार्थ सुलभ हूँ) ज्ञान से ही संसार फे सारे सुर तथा अपबर्गं-.. १ 


मुक्ति प्राप्त दोती है । श्रतः संसार में ज्ञान यहुन पल्याण करने 
वाला है । 
अमम्ये गम्यमध्मात्स्पाद , अप्राप्यं प्राध्यमेव था । 
अदृश्य दृश्यमेवाश, झानादेव प्रजायते ॥२०६॥ 
ज्ञी बात श्रगम्य है- समझ में नहीं आती, हम फे प्रताप 
से सहज में ही समम में आरा जाती है। जो पदाये अ्रप्राप्य हैं, 
नहीं प्राप्त दोते, वे शान से प्राप्त हो जते हैं। जो चीजें अदृश्य 
हैं, नहीं दिसती, वे सब ज्ञान के द्वारा जल्दी ही दृश्य हो जाती हैं 
हैं। सच तो यह दे कि ज्ञान एक सीसरः नेत्र है जिससे दोनों 
श्रांखों से न दिसने बाते पदार्थ टष्टिगोचर होते दें । अएमदरशन 
ज्ञान के द्वारा द्वी होता है। इस ज्ञान की महिमा अनन्त है। 
इसी लिए प्रन्थकार फह्दते हैँ ऊि-- 
प्रदर्त धीमता येन ज्ञानं तेन मद्दात्मना । 
सर्व” प्रद्तमेबास्ति न किम्चित्‌ व्यतिरिच्यत्े ॥२१०॥ 
जिस बुद्धिमान.ने क्षाददान किया उस महात्मा ने सब 
घुछ दिया; छुछ भी बारी नहीं वचा। ज्ञान से संसार और मुक्ति 
का भान द्वोता है। आहार वगैरह जो तोन दान ह--उनके देने 
से क्या लाभ हैं, वे यों देने चाहिए, किसको देने चाहिए, किस 





है 


ब०5६ ३. 
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हंप और करे देने चाहिएं! आ्दि बांतें ज्ञान ही के 'द्वाए जानी 
जाते हैं।. श्र: ज्ञान सब दानों में प्रधोन दास है । 

ये ज्ञानिनस्ते क्रिल बोध-दानम्‌ , 
कुर्बन्तु ये संत्यचुधा; कथ ते ६ 
बह, साई शानमप- प्रदान: 0 का: 
(5, 2॥ मेरे बाच्य खदु तेईपि यस्‍्माव्‌ ॥२११॥ 

 परदाप शास्राएयय पृछतकानि, , 

।३ .. -भियापिपगाय,संमस्सुकाय 

» .,, वविधयालपेपु पुर ,धन्न था, ;-, ७५ £ ४-५, .. 

«४ “वितीर्य-कुर्घन्तु हि दानमेततेः॥२१२॥ 
7 थे. शुको--जो ज्ञानी मंजुप्य हैं थे ज्ञान-दोन करें. लेकिन जो 
शानवान नहीं एँ--वे किस तरह शानदान कर सकते हैं? 

! अत्तर-ऐसा नहीं कहना चाहिए क्योंकि ओ व्यक्ति संसार 

को ज्ञान नहीं दे सकते दे उन विद्यार्थियों को जो उत्सुक हैं, लिन 

को जहरत है, शात्र भर पुस्तक देकर अथवां विद्यलियों में खूब 
सकते 


डर 5 
छ 


नि 
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धन देकर शानदान कर सकते हैं। ज्ञानदान का अर्थ यही नहीं 
है कि पठन-पाठन से या उपदेशादि देकर लोगोंकीं शाम सिखोया 
जाय बल्कि ज्ञान दान में जिन जिन बातों को सदायता की जरूरत 
हैं वह भी ज्ञान दाने हो है।  असहाय और निर्धन विधार्थियों 
की पुस्तक वगैरह दिलाना, विद्यालय खुलकाना, विद्यालय वर्वबांता; 


। २१० || 


न्ज 
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विद्यालयों में घन देना, जो व्यक्ति दुनियां फो कान सिखाता दे 
इसे उसकी आयश्यवदाओं की पूर्ति फ लिए रुपया पैसा देना 
आदि धान फे लिए घन तथा श्रन्य प्रफार थी सहायता देना 
जञानदान ही है। 


आहारदान-- 
अन्न॑ प्राणा' इति झ्यातां विज्ञाया5उद्वीरवश्यताओं ) 
प्राणिनां, तत्मदान दि कुर्याद्‌ घीमाननाइुल३ ॥२११ ३े॥ 


अन्न द्वी जीव फे प्राण दँ। पिना अन्न पे जीव जीवित 
नहीं रह सकता। संसार में जीबित रहने येः लिए--शरीए की 
कायम रखने के लिए भोजन आवश्यक है । इसलिए यह 
प्रसिद्ध है कि अन्न ये प्राणा:ः । प्रत्येक प्राणी भोजन के आधीन 


है--इसका अमुभव करफे निश्यज्ष भाव से अ्राद्वाए दान देना 
चाहिए । 


दान पात्र फो देना चाहिए। पात्र फो भक्तिपूषेक दिया 
हुआ दान सफल दान व). श्राद्वारदान करते समय यह जानलेने . 
की अलश्यकरता है कि हम जिसको दान कर रहे हैं. बद दान लेने 
का अधिऊारी दे या नहीं । संड-मुसंडों को या ढोंगियों को दिया 
हुआ आदार कभी पुस्य बन्द नहीं करा सकता है। आचायों ने 
पात्रदान का उपदेश दिया दै । “पात्रों के उत्तम! मध्यम और 
जघन्य भेद करते हुवे उन्होंने महयत्रती दिगम्बर सुनि फो उत्तम 
पावर, सम्यग्टष्टि अशुम्रदो फो मध्यम और ब्रत रहित सम्यस्टप्ठि 


“5 
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को जधन्य पात्र बताया है) जो -छती हैः परन्तु सम्यग्टष्टि नहीं 
यह कुपात्र है । और 'जो न ब्रदी है और न सम्यम्टष्टि चह्‌ 
अआपात्र है । + * 
श्न--भूख को भोजन कराना क्या आहारदान नहीं १ 
उत्तर-जो पात्र हैं उन्हें -भक्तिपूर्वक पात्र बुद्धि से 'दान 
“करना चाहिए। परन्तु ली कुपात्र अथवा श्रपात्र हैँ. उन्हें भक्ति- 
पूर्वक या पात्र बुद्धि से दान देना मना है । “अगर वे करुणापात्र 
हों तो उन्हें फरुणा चुद्धि से आहारादि' दान करना मना नहीं। 
जिन्हें, भोजन की आ्रावश्यकता दे जी गरीब 'असहाय और अनाथ 
हैं उन्हें सहानुभूति से करुणापूवेक भोजन वगैरह देना आद्वार- 
दान ही है। 2 
अश्रभयदान:-+... ५. ८४ #. 


जीवन प्रियमेवास्ति सर्वेपां प्राणिनां ननु । 

यस्तदान करोत्यत्र पूजनीय; स मानवे:१२१४॥ 

जिस तरद, मुझे अपना जीवन प्यारा है उसी प्रकार संसार 
के सभी प्राणियों को अपना अपना जीवन प्यारा है। इस लिए 
जो प्राणियों को जीवन का दान करता है वह मलुष्यों द्वारा 
पूजनीयहै।.. 

छह काय के जीवों की दया पालना, यथा शक्ति हिंसा से 
बचना गमृहस्थों के लिये अमयदान है। अभय का अर्थ है किसी 
के जीवन को निर्भय बना देना । , पूर्ण अभयदानी कैंवली हीते 
दूँ। जब दानान्तराय कम का सकेथा नाश हो जाता है तो आत्मा 


[२९२] 


आर ४८७०७ ५१७१७" 





में क्षायिक दानशक्ति प्रकट होती है और उस महाशक्ति का/मुख्य 
कार्य है संसार के शरणागत जीवों को अभय दास करना। यत्ना- 
चार पूर्वक चलना फिरना, बैठना उठना, फिसी भी कार्य में प्रमाद 
रहित प्रवृत्ति करना अभयदान कहलाता है । क्योंकि ऐसा करने 
से मजुप्य चहुत सी हिंसा से घच जाता है ।. जिसका जीवन 
अहिसक है वही अभयदान का ,वास्तविक दाता दै। हमें दूसरे 
के जीवन का मूल्य भी उतना द्वी सममना चाहिए जितना, हम 
अपने जीवन का मूल्य सममते हैं। सब जीवों में श्रमय का 
प्रयोग करने वाला सब का प्रिय धन जाता है।' ओऔरतो क्या 
उसे हिंसक पशु भी मित्र की तरह वतोब करने लग ज़ाते हैँ। --द 
ओऔपधदान--- ५, *शुः 
शेगादिभामाइंलतामवेक्ष्य,.  ** 
स्वीयामसी ध्ौपधदानयोगम | 
' करोति नो चेन्न च॑ तेन युंद्धथ, 


हा 'धर्मस्य तरत्ये करुणाप्रयुक्तस' ॥२१५॥ 
शोगादिकों से उसन्न होने बाली अपनी आफुलता को देख 
कर भी जो व्यक्ति औषधदान नहीं करता उसने नहीं ज्ञाना कि 
धर्म का तत्व फरणाप्रयुक् होता है ।? - 





ज्ञिस प्रकार अपने रोग होते से आ्राकुलता ओर, दुःख होता , 


रे प्रद्धार संसए के प्रत्येक रोगी के होता है |, “पूँ उस बक्क 





कु 


न ३१३- 
न्ज््ज्ट्र््ज्ख्िि डरा ४ा४८ा ८ ५“ बह :2०-5, 0. 


दी है। ,अतः रोगी को ओपथ देना मनुष्य का करतृद्य है। जो 


थरक्षि इम बात का अनुभव नहीं करता बह यहद्द नहीं; जानता कि 
धर्म अध्विसामय होता है।. ::; 


4 जा जा डपी ४ 


प्रश्न--जो वैध है वह ओऔपुधि दे -सकता.. है. 'लेकिन जो 
चैट नहीं यह ओऔपधि फैसे दे ९ वह 
उत्तर--जो वैद्य नहीं बह वैद्य से लाकर शेगी -को ओ्रपधि 
दे सकता है। लहां गरीग्रों को मुपत अओीपधि दी जाती है वहां 
घन देकर औपधदाल में हाथ बुटा| सकता -है ।. औपधालय 


2. $ 5, 


आदि खुलबाना इनमें धन,देन॥ उनके कार्यों सहयोग देना भी 
ओपधिदान है। 


३7 «' 





। 


... इस प्रकार चार प्रकार के दानों का वर्णन किया । छुछ 
आचायों ने दान के इक चार भेद न मान फर छुछ अन्य भेद 
मने हैं लेकिन मतलब सभी आचाय्यों का एक ही है। श्री लिने- 
सेन स्वामी ने दान के तिम्नलिखिंत चार भेद माने दैँ:<- 


३-दयादान--अथात्‌ दीन प्राणियों पर कृपा कर उनको 
निर्भय बनाना ।5 0.६ : 


हि 3 कमी 


२-पज़दान--योग्य पं को भक्तिपूपक आहार पुस्तकादि 


कर घ९ 





देना । 32 
रै-समदान-“परपर श्राबक को धन, भोजन, कन्या आदि 
“हु छरक। | मा पे 


४-अस्वयदान--अपने घंशे की रििर रखेने फे लिए घन 
“ * “इडम्स बेर फो पुत्र के अधोन करना | 





खली 


5 


* रह 


शक 








स्वामी समन्तभद्रके मतानुमार दान के चार भेद ये हैं।-- 
१-आहाए, २-ओपध, ३-उपकरण आर ४-आवा।स । शाहार 
व औपध का बैन ऊपर किया जा चुका दे । पीछी कमंण्डलु 
पुस्तक ्रादि धर्म साधन की सामप्रियों को देना उपकरण दान है। 
साधु व त्यागी श्रायक आदि के लिए धर्मशाला मठ आदि 
घनवाना आवास दान है । 

इस तरह दान के भेदों में छुछ भिन्नता द्योने पर भी किसी 
भी आचार्य के माने हुए चारों भेदों में सब दान के भेद अन्तगेत 
हो जाते हैं। देशफालानुसार भिन्न भिन्न आचार्यो ने भिन्न २ 
भेद बताये हैं याडी अभिप्राय सभी का एक है । 
-.. अ्रपनी शक्ति के अनुसार पदार्थों का त्याग करना 
शक्तितर्त्याग भावना कहलाती है । 4 ह 

इस प्रकार शक्तितस््याग भावना का .संक्तिप्त यर्णन समाप्त 
हुआ । 


फ965< 
अब शक्षितस्तप भावना का वर्णन करते हैं :-- 
कर्मत्यार्थ' खछु तप्पते यत्‌, है 
तपः स्मृत॑ तद्धथथवा निरेधः ! 
वांचापिशाच्या अपवर्ग-हेतुड, -.« 
“तस्थ प्रदिष्टा बहदो विभेदा! ।२१ ६। 


[शत 


कर्मों फे नाश करने के लिये जो तपा जाता है उसे तप 
कइते हैं। अथवा वांछा पिशाचिनी का निरोध करना--मन और 
इन्द्रियों को वहा में रखना-तप कइलाता है। यह तप मुक्ति का 
कारण है। - इस तप के बहुत से भेद हैँ जिनका कि आगे वर्णन 
किया जाता है। 2 

तप के भेद :-- - -: :- क्ब्से 

अभ्यन्तरं ,वाह्ममिति ,प्रदिष्ट,: --...- न 


१ मेदद्वय : भ्रीमद्ावीरशास्त्रे ।., 
वाद्य तपोष्म्यन्तरकारणं चेत्‌, 
तदा तपस्त्य॑_गदितं तु तस्य ।२१७ 
भगवान महावीर के आगम में अभ्यन्तर और बाह्य यें 
तप के दो भेद कद्दे गये हैं! वाह्य तप यदि अभ्यन्तर तप का 
फारण घनता है तभी उसका तप-पना हैं। वाह्यतप की सार्थकतां 
तभी है जब कि वह अंभ्यन्तर तप का कारण बने। यदि उप- 
चासादि बाह्य तप आत्मोस्‍्तान में-अभ्यन्तर तप में सहायक न हो 
आत्मा फी चित्तवृत्तियों को बंचल होने से न रोके और आत्मा 
को ध्यान की ओर अप्रसर न करे तो चह चाह्मयतप तप नहीं कहलां 
सकता । वह व्यर्थ है। इस सम्बन्ध में और लिखते हूँ :-- - ' 
तपो हि तपनादुक्त, मानसेन्द्रिययोस्तथा । 
रित्तश॒द्धि बिना प्रोक्त मुधा स्व तपो यतः ॥२१८॥ 
सन और इन्द्ियों को तपाने से तप होता है। जब चित्त- 





हिल जा नकल 


+ प्रतिकमण-ज़ो दोप मुझे कगे दें ये मिश्या हों, गत हों इस 
प्रकार पाप हो जाने पर पशतावे फो बचनों द्वारा प्रस्ट कमा 
हे सदुभय अधथवि-प्रदस पाप होने पर आलोचना ओर प्रतिकगार 
दोनों करना । 9 विद्ेफ-मदोप अप पान आदि का विभाग कारण 
श्रयति-उनका स्थाग करना । $ ब्युत्मर्म-फायोन्ममे छादि परमा। 
६ हप-दोप का प्रायरिचत करने के लिये रमश्याग अनरान भादि 
काना। ७ छेद-दिन महीना घर्ष आदि धरा समय दीहा के दिनों: 
में से कम कर देना। ८ परिद्ार-हुए समय फे लिये संप में से 

निताल देना) ६ उपसधापना अधथातह-मटान्‌ दोष लग साने पा 
सम्पूर्ण दीता का छेदन पर फिर सवोनरूप से दीएा देना। ये 
प्रायरिचत नप के ही भेद हैं । 


अभ्यन्तर तप फा दूसरा भेद विनय । इस पिनयतप के 
चार भेद हैं। १ दर्शनविनय-निःशंफादि शुणणों से युक्त म यम्दर्शन 
फो घागण करना | २ ज्ञानविनय-सम्यस्शान फा ब्मम्यास यरमा 
उमका स्मरण करना। ३ चारित्रपिनय-घारिश्रकूप भाव रखना, 
घारित्र फो धारण परने के लिए तसपर होना ओर भारिप फो 
धारण फगना | उपचार यिलय-अपने पूज्य आयायादिफों फो 
अन्यक्ष होने पर नमस्कारादि परना सथा परोक्ठ में भा फिपूर्षक 
उनका गुशालुवाद करना | ये विनयतप के चार भेद हैं । 

अभ्यन्तर तप का सीमरा भेद द--पैयाबृत्य । पैयायृत्य 
का ब्रर्थ है पूज्य जीयों की भफ़िपूर्षक सेवा करना या फिसी फे 
फष्ट को दूर करना । (-आचाये, ३-धपाध्याय, ३-साधघु, ४- 
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शिप्य, ४-ग्लाव (रोगी मुनि ) ६- तपस्वी, ७-कुल, (शिष्य 
समृदद ), ८०संघ ( ऋषि, मुठ्ि, यति, अनगार इस चएों के 
समूह को संघ कहते हैं ); ६-गण ( बृद्ध साथु समूह )। ९०- 
मनोश्ञ ( लोक में जिसको बड़ा मानें )--ये साधुओं के देश भेद 
हैं। इन दर प्रकार के साधुओं की सेवा करने को बैयावृत्य 
कहते हैं । जिनकी वैयाबृत्य की जाय दे साधु दश प्रकार के हैं. 
अतः वैयावृत्य के भी दश भेद हैं । 

अध्यन्तर तप का चौथा भेद है--व्युत्सगे । व्युत्सगे का 
अर्थ है त्याग करना, छोड़ना। इसके दो भेद हँ--वाह्यीपधि- 
स्याग और अभ्यन्तरोपधित्याग । दूसरे पदार्थ में शक्ति पैदा करने 
चाले पदाथे को उपधि कहते दें । घन-घान्य वगैरह चाह्य 
उपधि है और रागद्वेपादि भाव श्रभ्यन्तर उपधि हैं । इन दोनों 
उपधियों का त्याग करना व्युत्सगे तप है । 

अभ्यन्तर तप का पांचवां भेद है स्वाध्याय । स्वाध्याय 
का अर्थ है अपना अध्ययन । इसके पांच भेद ईं--१-चाचना-- 
प्रन्थ पढ़ाना; अर्थ बताना अथवा दोनों पढ़ाना । २-प्रच्छना-- 
याचना द्वारा अध्ययन किये हुये में शंका दूर करने फे लिए प्रश्न 
करना" । ' ३-अनुप्रेज्ञा-त्त्वज्ञान का भन में बार २ चिन्दवन 
करना। '४-आसम्नाय--पंढ़े हुए को घोकना ( बार बार बोलना) 
या दोहराना। ५-धर्सोपदेश--पू्वे पुरुषों की अथवा ,घर्म की 
कथाओं का सुनना । * 

अम्येस्तर तंपका छठा भेद है--ध्यान । समस्त चिताओं 
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को हटाकर आत्मचिन्तन या धर्म में एकाप्र रहना ध्यान हद 


ध्यान का अधिक से अधिक काल अन्तर हूने मात्र है। ध्यान 
बार प्रकार का है--(-आर्वध्यान, ररीद्रध्यान) इ>धम्यध्यान 
और ४-शुक्ल ध्यान । आदि के दोनों ध्यान देय हैं आर संसार 
की पृद्धि के कारण हैं। अन्त के दो ध्यान ही उत्तम हैं और 
मोक्ष के कारण हैं. और ये ही तप में गर्मित ई । 

आर्तध्यान के चार भेद हैं.:१ई४ वियोगुज, कश्ृुनिट 
संयोगज, रे-वेदनाजनित, ४८निदान ( अप्राप्त बस्तु के प्राप्त झने 
की आपांज्षा रखना )). यह आर्वध्यान छठे प्रमत्त संयम गुश- 
स्थान बालों तक के छोता दे । - ब्रिशेषता युद्ध है. कि पांचवें गुण- 
स्थान तक चाएें आदेध्यान होते ह. और छठे में निदान नाम का 
ऋतैध्यान नहीं दोता बाकी दीनों होते हूं । 

शैद्रध्यान के भी चार भेद इ--१-हिंसानंद-ऋ धादि 
कपाय पूरक ईसा करने सें रत दोता । रख्ुपानंद--भूठ 
ओऔलमे में स्त होना । इ-स्तेयानन्द--चोरी करने में रत होना। 
और ४-विषय संरक्षणानन्द-विपयों की रचा करने में मगत 
होना । ये रौद्गध्यान पाँचवें गुएस्थान तक होता दै । 

धम्बैध्यान के भी चार भेद हुं-“१-आक्ञाविचय--मन्द 
बुद्धि होने पर उपदेशदाता के अभाव में सूध्रम पदायों के संबंध 
में आगम आज्ञा मान फर रद श्रद्धान करना, २अपाय विचय-- 
छुमाग में लगे हुए भ्राणी किस तरद सुमागे में लगें संसारी,जीवों 
का दुःख दूर कैसे दो, सच्चे धर्म का अचाए कैसे हो १ आदि 


द््जे 
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चिन्तवन करना अ्रपाय विचयग्र' धम्यध्यान हैं. ६-विपाक विचय- 
थ क्षेत्र काल भाव के अनुसार कर्मो के फल का चिन्तवन करना 
पंदपाक विचग्र,, धम्वैध्यान है. .। ४-संस्थान विचय--लोक के 
आकार स्थिति विस्तार आदि का चिन्तवन करना सिंस्थान विचया 
धर्म्यध्यान है।* यह धर्म्यध्यान चौथे गुणरथान से लेकर सातवें 
गुणस्थान तक बाले जीयों फे,होता है | 
« ध्यान का चौथा भेद --शुकलुध्यान । संज्वलन फपाय 
के ऋत्यम्त सन्द पड़ जाने पर जीव कब शभेणी चढ्ता है तब उसके 
3१रिशाम्‌ बहुत णकाप्र होते हैं और इसी को 'शुकलध्यानं कहा 
जात है) इस शुक्लध्यान के चार भद्द हैं--१-पए्थक्त्ववितक 
बीचार:- योगी जब द्रव्यों के भिन्न भिन्त सेदी को, गुण और 
पर्यायों को मन, बचन, काय के योग द्वारा चिल्तवन करता है. तब 
यह प्रथक्त्वितकेबीचार नाम का शुक्ल्ध्यान होता है । इस 
ध्यान में परिवतन होता रहता है । योगी कभी द्रव्य के स्वरूप 
का ध्यान करता है तो कभी गुण और पयोय का । कभी किसी 
श्रुतत्रचन को ज़ेकर ध्यान करता है ओर कभी दूसरे श्रेत वचन 
को ध्यान का आधार बनाता दे ।' इसी प्रकार ऋभो सनोयोग से 


से ध्यान करता है तो कभी काय और घचन योग से । भतलब 
यह ई कि यद्द्‌ ध्यान दद नहीं, शिथिल है । 


शुक्लध्यान का दूसरा भेद हे-पकलबितर्+-जब पृथकतव- 
वितकेबीचार में हृढ़ता आ जाती है तव वीचार अथात्‌ परिवर्तन 
नह हो जाता है और ध्यान में एकल आए जाता है। इसो एकता 
को 'एकल्ववितक! कहते हूँ] बी 
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उक्त दोनों श॒ुक्लध्यान भ्रुतवेबलियों के होते हैं । 

शुक्लष्यान का तीसरा भेद ह->सूचम फ्रियाप्रतिपदी | * 
इस तीसरे शुकलध्यान में न तो बितर्फ अर्थात्‌ श्रुतज्ञान का ह)) 
आलंबन रहता है ओर न वीचार श्रर्थात्‌ परिवर्तन-संक्रमण 
रहता है। थोगों मे केबल एक काय योग ही होता है | इस 
तीसरे ध्यान का अथे है योगनिशेध। जो अतिसूदम फोय योग 
बचा है उसका इस ध्यान से नाश द्वोता है और नाश होते ही 
चौथा शुक्लध्यान “्युपसत क्रिया निब्रति! श्रकट दो जाता है। योग 
प्रवृत्ति विलकुल नष्ट हो जाती है और उसके न2 होने के बाद ही 
आओदारिक तेजस और कार्माण ये तोन शरीर भी पांच हस्व श्रक्षरों 
के उच्चारण काल में नष्ट ही जाते हैं । तोसरा और चौथा 
शुक्लध्यान क्रमशः सयोग केवली और अयोग फेवलियों के होता 
है। इस चौथे ध्यात में परम निर्भर होती है। 

आगे ध्यान को साज्ञात्‌ मुक्ति का कारण बताते हुए लिखते 
हैं कि-- 

अभ्यन्तरेप्वेपु तप: सुध्यानम्‌ , 

साक्षात्‌ विमृक्तेः खलु हेतुरस्ति । 
अन्यानि सर्वाणि तपांमि नूनम्‌ , 


परंपरा मुक्तिनिबन्धनानि ॥२२०॥॥ 
अभ्यन्तर तपपों में जो ध्यान नाम का तप बताया गया है. 
चह साज्ञात्‌ सुक्ति का कारण है। ध्यान से निजेरा होती है और 


सब कर्मों की निज्ञेग हो जाना ही मुफ़धि है।_ ठप के जो अन्य 
ग्यारह भेद बताये गये हैं वे परम्परा से मुक्ति के काण्ण हैँ 
इन तपों के करने से मुक्ति प्राप्त नहीं होती। झुक्ति प्राप्त होती है 
कर्मों की सम्पूर्ण निलस से और नि्जेंग होते है ध्यान से। अतः 
ध्यान हो मुक्कि का साज्ञात्कारण है । 

इस प्रकार सत्तत से तप भावना का बरणणुन समाप्त हुआ। 


हु 29<< 
अब साधुसमाधि नामफ भावना का बेन करते हैं :-- 
साध्नोति यः स्वस्य परस्य कार्यम्‌ , 
लोफोत्तरं तं, खलु वच्मि साधुम्‌ । 
समर्थनं॑ तस्प समाधिरुक्त:, 
- कन्याण-हेतुर्मवभीति-भाजाम्‌ ॥२२१॥ 
, जो अपना और पर फा लोकोत्तर अथात्‌ आत्मोत्थान का 
'कार्य सिद्ध करना है उसको में साधु कहता हू'। उस साधु का 
समर्थन करना साधु समाधि! है और यद्‌ संसार से डरे हुए 
व्यक्तियों के कल्याण का कारण है । रा 
सांसारिक कार्यों को करने घाले तो बहुत से ममुप्य मिल 
जाते हैं। पर ऐसे विसले हो होते हैं जो अपना और पर का 
उत्थान करने वाले हों, आत्मिक उन्नति ही जिनका प्रधान “कर्तव्य 
हो और अपने एवं संसार के आत्माओं को उन्नत वनाने में संलग्न 
हों।. यहां ऐसे व्यक्ति को ही 'साधु' कहते हैं । ऐसे साध का 


सर है 
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प्लस शतक नए सपा पि रै।. सम्भव करने का प्र्थ है 
के असल का ओेससच्थ सथाय। अभरन्‌ दिच्नों को दूर क 


फध्या सहणजथ८ डे फाधई झेण दे यो +पू ६ 


+ 


इक पना रा सुसरे इफ्र से साइण करते ह 
५. आम है के 
325 ७ ओओ 
झ्क्पपे सेल पंपदि्यो के. 
& इक्शहे उन्द निगरारिणय । 
तक 


शक 


'फरेसे के पे इश्स्टयि उनका विरकरण 
७उध 8३ -एच० रे परत है श्योंकि थे योगो संसार का 
श९७<ू के अल है: 
फ-ऐेशे हे (६६ ही सुपर पर उज्मार होता हे अतः योगियों 
हे «| बोर भेल्क इरफशत को आये तो उसे 
जप १३०६ कर भर 5 है 
न 30% 23000 हु 
उुनहदेत कर सा एह सुणाव्‌। 
सोेरुसर व पर धापूपर: 


दूर कर्रना 
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हों--ऐंसे चर की रक्षा करना आवश्यक है. उसी“ प्रकार -विच्ल 
समुर्श से साधु भी रक्षा कैरने योग्य है। सांधु' में भी सम्ब- 
खर्शनादि एन रहते हैं ।। विध्त और 3पसर्गों से साधु की रक्षा 
करना सथा यदि उपसगे और विध्न आ गये हैं तो “उन्हें निरा- 
करण करना ही 'साधु समाधि? है । विष्न और उपसर्ग बहुत हैं । 
उनकी गिनाया नहीं-जा सकता ..है, | स्थूल रूप से यदि हम 
जानना चाह तो उपसगगों के चार भेद कर सकते हैँ १-मनुप्यकृत, 
२-देवछ्त, ३-वियवचंत और ४-अचेतनकृत । स्वाभाविक 
अवस्था को बदल देना ही उपसगे माना जाता है । साधु ध्यान में 
बैंठे हों तो उनपर छुछ डाल देना, उनको दुःख पहुचानो, मारना 
श्रादि उपस हैं। भनुष्य देव श्रीर तियेल्‍्चों के द्वारा किये 
हुए उपसगों को मनुष्य देव और तियेजूचकूत उपसगे कहा 
जोयगा। यदि अचेनन पदेथों से उपसमे दो जैसे मेंह बरसना, 

पत्थर चससना, आय लंग जाना आंदि तो वें अचेतनझत उपसरो 

 _प्रज्जु--आपने उपसमे का लक्षण किया कि स्वाभाविक 
अबस्था को बदल देना। मुनि के पास अग्नि जला देना। उनके 
सोने के लिए घास विछा देना आदि चांतें भी स्वाभाविक दशा 
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बदलती हैं । क्या ऐसा करना भी उपसेग है ९ 

उत्तर--हों, अवश्य) जिंस प्रकार यति को कपड़े से ढक 
दैना या उन्हें कपड़े उद़ा देना/उनके लिए उपसगे दे उसी प्रकार 
उनके पांस अग्नि जेलाना। सोने फे लिए घास 'बिंछा देना आदि 


(| २२६ ] 


बातें भी उपस हैँ) यदि किसी ने वे उपसगे किये हों तो उन्हें 
दूर कर देना चाहिए। यति शीतादि परिषद के ब्रिजेता होते हैं । 
इसी लिए शीतकाल में नद्दी का किनारा उनके लिए « ध्यान करने 
का स्थान है और प्रोष्म में पहाड़ की चोटी । 
परोपकार कपना हि सन्‍्त३, 
स्वार्थ विना ये दि हितिपिणस्ते । 
सम्राडदरिद्र प्‌ रुमा; विकालं, 


कर्थ न रद्या बहुमिः प्रयत्न; ।२२४। 
साधु के परोपकार ही घन दै। संसार का उपकार करना 
ही उनका काम है। दे विना स्वाय भावना के जगत्‌ के हितिपी 
होते हूँ । सज़ा और रंक फो थे हमेशद एक सा ससमते हैं. । 
अमुक राजा है, अमुक दरिद्री है, अमुक बढ़ा है, अमुक छोटा 
हैं आदि भेद वे नहीं जानते | उनके लिये दोनों बराबर हैं. । राज- 
प्रसाद और गरीब की मोपड़ी, स्वर्णमन्दिर और श्मसान उनके; 
लिए एक से हूं। न वे किसो से राग रखते हैं, न किसी से द्वेप । 
ऐसे जो साधु हूँ वे क्यों नहीं सैकड़ों प्रयत्नों से रक्षणीय हैं. ) अत 
उनकी रक्षा करना परमावश्यक है| 
यावत्‌ स्थिति; स्पात्खछसापूर्ना वै, 
नोपद्रवोष्राजकता प्रजासु । 
परस्पर प्रेमसुधां पिवन्त३, 


साधुप्रसादाद्वि नयन्ति कालम्‌ ।२२४) 





[ स्स्ज्ं 
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जब तक संभार में साधुओं की स्थिति दे-साधु मौजूद हैं 
नंत्र तक न तो उपद्रव होता है और न प्रजा में अराजकता । सारा 
जगत साधु के प्रसाद से आपस में ,प्रेमाम्त का पान करता हुआ 
काल व्यतीत करता है। साधु समागम,से तामसिक वृत्तियां और 
कऋलुपित भावनाएं नष्ठप्रायः हो जाती हैं । साधु के दिव्य दशन 
ओर उपदेश से संसार प्रेमपूर्वक रहता हैं। सच्चे साधु दुनियां 
को महान विभूति हैं ।* जहां वे हैं वहां आनन्द, मंगल, शाम्ति 
सुख, वैभव और विभूति सब छुछ है। उनके दर्शन मद्न से 
प्राणी का कल्याण होता है। बेअहिंसा और सत्य की साकार 
मूर्ति हैं । जिस युग और जिस क्षेत्र में ऐसे विश्व-हितकारी 
महात्मा नहीं होते; वह निश्चित ही पापपूर्ण और द्वुःखमय होता 
है। हमें सदा ऐसी भावना, सानी चाहिये कि जीवन में ऐसे 
साधुओं की प्राप्ति हो।- इसी बात को श्आांगे के पथ में भो 
कहते हैं :-- , 
- सुख समृद्विर्विभवों विभूति- 
घंमोमितः स्नेहपरंपरा वा | 
: सत्रैब यत्रास्‍्ति मद्रोविभूहिः, 
साधु; स्वकीयात्मपरो महात्मा ।२२६॥ 


सुख, समृद्धि, पैभव, विमूतियों, चारों ओर धमम तथा 
प्रेमामृत की घास वहीं पर दै जहां अपने आत्माका उत्त्थान करनेमें 
तत्पर मह्दान्‌ श्रात्मा औरे-अनेक आत्मविभूतियों (के घारी साधु 
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अज वैयाबूत्य भावना का दर्णत किया जाता है. :-- 
व्यपनोदो व्यावत्तिवैयाइत्यअ सर्व एकार्थ: । 
पूर्षोक्तसंयतानां कर्तेब्यो मक्तितो नित्यम्र ।२३०। 
व्यपनोद व्यावत्ति और वैयाद्त्ति ये सब एकार्थंवाची 
शब्द हैं। इनका अथे होता है दूर कल्ना-हदोना | अति दु'खों 
को धूर करना। साधुसमाधि नामक आठवीं भावना में जिन 
साधुओंका वर्णन किया है. उन साधुओं की भक्ति-पूर्वक नित्य 
पैग्रावत्य करनी चाहिये । ग्‌ 
साधुओं के दुःख आजाने पर उनको उचित अहिंसक 
उपायों से दूर करना वैयावत्य कहलाता हैं। शारीरिक ज्याधियों 
के हो जाने पर अथवा अन्य प्रकार के दुःग्य आजाने पर उनकी 
उचित औषधियों अथवा सेवा बगैरद् के द्वारा दूर करना प्रयेक 
व्यक्ति का करेव्य है 
मुनियों के अतिरिक्त श्रावकादिकों का भी बैयावुय करना 
आवश्यक है। अआपस्तियां सभी प्राणियों पर अप्ती हैं। जिस 
प्रकाए आपदार्ये हमें सताती हैं उसी प्रकार संसार के 'अन्य प्राणियों 


को भी दुःख होता है अतः उनकी दल विपि/ है 
करना ही चाहिये।./ ; है 


प्रश्त--सोधु समाधि और रे 
उत्तर--मुनिर्यों के ह”**»विघ्न र 

एवं अचेवन छत उपसर्ग ः | 
ओर शयेर में रोगादिकों 








ओपधियों एवं अन्य शारीरिक सेवाओं दास उसे दूर करना 
पैयावृत्य फहलाता हैं।. . * « + रे 


साधुप्मागमलाभो वैयाशृत्याद्वि जायते लोके । 
तत्सेवाष्यसरोष्च् महता पुण्येन लभ्यो5स्ति ।२३१| 


लोक में साधुओं का समागम वैय्रावृत्य से होता है । जिस 
मनुष्य की भावनाएं साधुओं फी सेवा करने की होती हैं, जिसके : 
हदये में सेवा के उत्कट भाव भरे हुए रहते हूँ उसे साधुओं का 
संमगे प्राप्त होता है । प्रथम तो साधुओं का सम्पर्क होना ही 
बहुत कठिन है और इस पर उनकी सेवा करने का अवसर तो 
बड़े भारी पुण्य से ही प्राप्त होता है ।._ 
वैयावत्य करने का अधिकारी ग्ृहस्थ या आवक ही नहीं 
अपितु साधु भी आपस में एक दूसरे का वैयावृत्य करते हैँ.। 
आचार्य उपाध्यायादि जो दश प्रकार के मुनि हैं ये परर्पर रोगादि 
हो जाने पर एक दूसरे की सेव वगैरह करते हैं । 
“संचारो हि गुणानां वैयाइत्यादसंशय भवति । 
“इति सुलमो गुणलामः कय न भक्त; समाथेयः ।२३२॥ 
चैयब॒त्य करने से सनुष्य में साथुओं के गुणों का संचार 
अवश्य होता दे । सेवाभाव से हृदय की फमजोरियां दूर होकर 
विश्व के साथ सहासुभूदि पैदा दो जांदी है । रागद्वेप की भावनाएं 
नष्ट होने लग जाती हैं सच तो यह है कि सेवाभावसे आत्मंदर्शन 
होता है । संसार के सभी गुणों में बैयावत्य को प्रधान गुण माना 


4र११भ) 
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है। अतः वैयावृ्य से जब गुणों की भ्राप्ति सुलभ है तो क्यों न 
भक्त लोग वैयाचत करें १ अथोत्त्‌ श्द्मेक को वैयावुस्प करना ही 
चाहिये ! 
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इस प्रकार संक्षेप से बेयावत्य भावना का, 
चर्णन सम्राप्त हुआ। 
फ्9<€* दो 
अब अहेदू्भक्ति मामक भावना का बणेैन किया जाता है :- 
अहेँति पृजार्थकथातुतो वै, यह 
' शब्दोयमह्न्‌ ख़लु सिद्धिमाप्त+ 
ये घातिकर्मक्षयतो हि पूज्या$, 
भवन्ति तेडईन्त इति प्रसिद्धा: ।९३३। 
पूजाथथंक “अहः धातु से अददत्‌ शब्द की सिद्धि हुई दै। 
व्याकरण के अनुसार ्रहन्‌ शब्द श्रहें- धातु से बना है और श्रहें- 
धातु का प्रयोग होता है "पूजा! के अथे में । जो चार घातिया कर्मों 
के सर्वथ[ नाश कर देने के कारण पूजनीयु हैं वे “अर्ईन्तः इस नाम 


से प्रसिद्ध हैं । ऐसे अहंन्तों की भक्ति करना अद्ददूभक्ति! 
कहलाता है | कि हम 


१ 
पूजनीया इमे5ईन्तो, मुणस्थाने त्रयोदरे २-०४ 
चतुदश च तिएठन्वः श्रुतस्कन्धप्रवततका: ॥२३छ॥-“ *- 
त्तेरदें और चौद्द॒र्वें गुएस्थान में 'रदने वाले तथा हवाद- 


ब्य 





, [ २३३ । 
शांग बाणी के प्रवतेक ये अहन्त भगवान पूजनोय हैं । 
तेरहवें सयोगकेवली तथा चौदहवें श्रयोगकेवली शुणस्थान 
में रहमे वाले जोव को अहेन्त कहा जाता है । अथवा यों कहना 
चाहिये कि अहंन्त भगवान योग सहित रहने पर तेरहवे गुण- 
स्थानवर्ती. और /योगोंके स्वेधासनष्ट होने पर चौदहओं गुणरथानवर्ती 
कहलाते हैं! ये अहस्तभगवात्न संसार का कल्याण करने बाले 
छादशांग के प्रवर्तक्‌ हीते हैं । यद्यपि रचनारूप में द्वादुशांग की 
संसार के समक्ष रखते चाले तो गणुधर होते हैं. पर उस द्वादशांग 
को यताने वाले 'अहम्त दी होते हूँ ।. गणधर.- तो उसको गूंथने 
चालेद( . ,+ 
..अहन्त संसार में कितने काल तक रहते हैं. ९ 
किश्चिस्यूनेकपूरवेस्प, कोटिडःयावत्‌ स्थिता हमे । 
समुत्कृष्टटया सोके भव्यानां भवतारका: ॥३३५॥ 
अब्यों को संसार से तास्ने बाले झह्देन्त ;भगवान ज्यादा से 
ज्यादा संसार में छुछ कम, एक करोड़ पूर्व तक रहते हैं । 

* कंमे से कथ आयु में यदि बंवलक्ञान हो तो बह 'आठ चर्य 
ओर अन्तसुंहू्त के पश्चार्त ही जायगी | इसे लिये जीव केयेलज्ञान 
होने के पश्चात्‌ आठ-बप और अन्त्ुहर्त कर्म | एक करोड़ पूर्व तक 
अर्दन्तावस्था में एू सकता है ।. मुक्ति जाने वाले मनुष्य की उत्कृष्ट 
स्थिति एक करोड़ पूछे से ज्यादा नहीं होती और कमसे फम स्थिति 
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चारों घातिया कर्म नष्ट हो जाते हैं. और . सभी अनन्त चतुष्टय के 
धारक हैं । ,उनके स्वरूप, में कोई भेद नहीं होता । उनमें जो 
- भिन्नता है बह उनके निम्नलिखित सात भेदों से जाननी चाहिए-- 
-च्चकल्याशयुक्ताश्व .कन्यायत्रय -सयुताई; | 
“ कल्याणद्रयसम्पन्ना एते तीथक्टरा; पंरा। ॥२३८॥ 
प्रामान्या। केवलिनः फ्रेवलिनोब्प्यतिश्येन संयुक्ताः 
उपसगंयुवा$ काॉचिदस्त+-कृत्केवला। कांचत ॥२३६॥ 
३-पञुचकल्याणधारी, २-तोनकल्याणघारी, ३-दोकल्याण-- 
घागे ये तीन प्रकार के तोर्यड्वुर होते हैं । ४-सामाम्यकेचली, ४- 
सातिशयकेवली, ६-उपसर्गकेवली, ७-अ्रन्तःकृत्केबली इस तरह 
'चचार केचली होते हैं। ये सब मिलकर सात प्रकार के अद्दन्त 
जामने चाहिए। इनमें से प्रत्येक का स्वरूप आगे सममाते हैं:- 
” पम्चकल्याणधघारी-- 
तोर्षहअकतियद्धा प्राक्तने जनने तु येः 
शर्भजन्मतपोज्ञाननिर्या णास्पाप्लुयन्ति ते ॥२४०॥ 





ज़िनने पहले जन्म में तोयंकर प्रकृति का बन्ध कर लिया 
हो वे गंभे, जन्म, तप, ज्ञान और निर्याण इन पांचों कल्याएों को 
प्राप्त करने बाले पंचकल्याणकथारो तोर्थड्वर कदलाते हैं! 

.._ तोनककंयाणघारी:-- 


तीर्यक्रग्मक़तिबंदाइसिसन्तेव भचे ने सै 
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गाहँ स्थ्ये ते तपोम्ाननिवाणान्याप्लुवन्ति हि ॥२४१॥ 

स्िन्हों से इसी जन्म में ( जिसमें निर्याण की प्रक होंगे 
गृहध्थाइध्था में शीथेकर प्रकृति का चनन्‍्ध फिया हो थे हप शान 
ओर निर्वाण इन सीन फल्याणों को प्राप्त करते हैँ | पांच 
कल्याण में से उनके तीन हो पह्याण होते हैं '। अतः तोन 
बल्याए फे धारी दीर्थंकर कद्लाते ऐ्ें | पु 
दो कल्याणधारी-. , 
गनिदीधानन्तर वद्धा तीर्थक्ुत्कृतिस्तु यैं;। ., 
कन्याणे लमन्‍्ते ते शाननिर्याय-मामके, ॥२४२॥ « 
मुनि दीक्षा लेने के परचाव जिन्दोंने तीथेकुर प्रकृति का 
बन्ध किया हो और उसी जन्म से ये मुक्ति जा रहे हैं तो थे शात 
ओर निवोण नामक दो कल्याएं को प्राप करते हैँ । शेष कील 
कल्पाएु उनके नहीं होते । इस त्िप थे दो फत्याणधारी 
तीर्मद्वर कहलाते हैं 
सामान्य केवली-- हि 
केवलेडपि समुत्वन्ने गन्धडुव्यादि यस्य नो। .. 
फेवली स हि सामान्योअ्तन्तवीर्पादिसंपुत: ॥र४श॥ . 
फेवलज्ञान फे उत्न्न हो जाने पर भो जिसके गन्ध-इटी 
आदि की रचना नहों होती ये अनन्त ज्ञान, अनन्त सुख, अनन्त 
दशेन और अनन्तवीये के घारी सामान्यक्रेवली होते हैँ।गरघ- 


छुटी का वर्णन आगे के श्लोक में किया जायगा। 
; श 
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,.. सातिशय केवली-- हि 
तीथ॑क्ृत्कृते*पां उदयो नास्ति किन्तु ये | > 
गंधकुय्यादिसंयुक्तास्ते दि सातिशया जिना; ॥२४४॥ . 
जिनके तीयेफर प्रकृति का उदय नहीं होता लेकिन जिनके 
गन्धकुटो आ्रादि की रचना होती है वे सातिशयफेयली फहलाते हैं । 
केबलो भगवान के विराजमान होने के लिए जो इन्द्र के द्वाय 
आसन रचा जा जाता है उसे गन्धफुटी कद्दते हैं । गन्धकुटी और 
समवशरण में यह भेद है कि गन्धफकुटी में समवशरण की तरह 
बारह सभायें नहीं लगतीं और समवशरण की अन्य रचनाएं भी 
उसमें नहीं होतीं । केबल उनके विराजमान होने फे लिंए इन्द्र 
इसकी रचना कर देता है ।:: समवशण्ण फी तरह यह भो देवकझृत 
|] 
द अन्तःकृत्‌ केवली-- 
केवलानन्तर यो दि लपुन्यन्तमुहर्तके । 
निर्वा्ं लभते लोके सोन्तःकूत्‌ केवली जिन ॥२४४॥ 
कषेवलशान के उंसन्न होने के पश्चात्‌ लघु अन्तमुहू्त में हो 
सो निवांण को प्राप्त हो जाते हैं दे' अंन्तःकृंत्‌ फेवली कहलाते 
है. हे हे 
उंपसगकेवली-- : «४ 
उपसं्गविस्थायां केव्लबोधो हि येस्‍्प चोत्प्न: 
उपसगगकिवली सो3नन्तचतुष्टयर-समापन्नः॥२४६॥ 
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सीन छत्र शिर पर लसे भाभश्डल पिछप्नार॥ 
दिव्यध्यनि मुख ते खिरे पुष्पवृष्टि सुर हो? ! 
! हीरे चोंसठ चमर जुस+ बाते दुर्ुभि जोप ॥ 
इस प्रकार चौंतीम अतिशय, अप प्रानिदाय और असन्त 
शान, दर्शन) सुख और यीये ये अनन्तचतुष्टय मिला पर ४६ गुण 
अरिहन्त के द्वोते हैं । 
क्या केवली इस समय दूँ ? 
कल्याणदय-युक्ताख्नय-युक्ताश्यंत्र केबलाधीशा! 
अधुना बिदेद-भूमी श्ञातव्या; भ्द्धया युक्ति३ ॥२४६॥ 
'दे( कंल्यएए एवं दीन पल्यएएणएी केबल भगवान इस 
समय विदेह भूमि में विद्यमान हूं । भद्धालु भव्यों को आगम- 
आज्ञा से यद्द यात स्वीकार करनी चाहिए 
अ्ईतामेपछुक्तानां या भक्ति; सा प्रकथंपत्ते । 
अहद्भक्तिः मद्ापाप-नाशिनी मोत्तदायिनी [२५०॥ 
इन साों प्रंकर के अहन्तों की जो भक्ति की ज्ादी है पद 
अद्देद्ृक्ति कंईलांती है। यंद अहद्धक्ति घोर से घोर पापों का नाश 
फरने वाली है। * ह हु है 
भक्ति डिसे कदते हैं? इंसका उंतर-> 
प्यारा गुणपुन्देष्यजुसुणो भक्तिरुच्पते |“... ... 
गुणलब्ध्यर्थमेदेयं, क्रियते नात्यद्ेतुतः २४१) 
# यकछ्देव 








है जा के, ' हइ2 56 है 
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पूज्य महापुरुषों के शुर्शा में अनुराग सना ही भक्ति 

कहलाती दे। ये भक्ति गुणों की प्राप्ति के लिए हो की जाती है 
अन्य किसी कारण से नहीं |” अहन्त भगवान में जो गुए हैं उन 
शुर्णों में अनुराग रखता, उनका चिस्तवन ऋरता और उनको प्राप्त 
करने का प्रयस्त करना ही अ्ृद्धक्ति है। 

आगे बठाते हैं. कि भक्ति हो सदर सु्खो का करण है-- 
भक्तेः शुभोपयोग; स्पात्‌ तस्मांद्‌ स्पादि सुखोदयः 
सर्व॑स्ंसार सौख्यानां कारण मक्तिरुच्यते ॥२५४रा। 
भक्ति करने से शुभोपयोग होता है. और शुभोपग्रोग से 

मु का उदय होता हैँ। अतः संसार के समस्त सु्लों का मूल- 
कारण भक्ति ही है। यदि हम ऐहलीकिके और* पारलौकिक सुख 
प्राप्त करना चाहते हूं दो हमें पूज्य व्यक्तियों के ग़ुणोंका अनुसरण 
वरना चाहिए। शुरणों.का अनुसण्ण हो तो भक्ति है । 

- ५४, भेगंवान की भक्ति, की सारे सुखों का कारण चतलाना 
उपचार से है चाक्तव में नहों--आमे के श्लोक में यही वर्खन 
फरते हैं: | 

पतितोद्धारकस्वांदि-विरुदानि जिनेशिनामू:। 
उंपभारेण सरत्पांनि ना्थतो द्व् विरामियाप्र्‌ ॥२६३॥ 
योर स्प॑ बम मा अधम- 
$ चात्तव में नह | 
क्योंकि पान के फ़ैडद्वांर की चिन्ता क्यों करेंगे 


0 
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दुस्ियों का दुःय देख कर उन्हें. दया आती है जो सरागी हैं। 
क्योंकि दया राग की परिणति है और भगवान बीतगग दो 
बिरागी हैं उन्हें संसार फे आणियों से क्या लेन। देना है। जब 
उनके रागद्रैप नहीं तय उनसे विप्रद्द अजुप्रद्ध क्यों फर हो सकता 
है? इस लिए उपयुक्त विशेषण बर्तुतः शुभोपयोग के लिए 
उपयुक्त हो सकते हैं, भगवान के लिए नहीं। क्योंकि शुमोपयोग 
न हो वो भगवान की भक्ति भी निष्फल दै। आगे के पद्म में 
यही बतलाते हैं. ;--- 

तदा दि भक्ति: सलु निप्फला स्यात्‌ , 

यदा तया नेव शुमोपयोग+ । 
- उद्धारकत्वादि-विशेषणानि, 
शुभीषयोगे खलु संभवन्ति ॥२४श॥ 

जब भक्ति के द्वारा शुभोपयोग न हो तो मक्ति व्यर्थ है उस 
से फोई फल महीं निक्‍ल सकता। अतः उद्धारकत्यादि पिशेषण 
शुभ्नोपयोग फे लिए ही सम्भव हो सकते हैं । क्योंकि यदि भगदान 
की भक्ति से शुभोपयोग उत्पन्न न हो तो जीव का उंद्धार नहीं 
हो सफता। जिनेन्द्र भगवान की पूजा, भक्ति करमे बाला भी 
तभी पापों को नष्ट फर सकता है जब वद्‌ उसके द्वारा “शुमोपयोग 
उतसन्न कर ले, नहीं तो उनके संसर्गमें रहने बाला भी अपना 
कल्याण नहीं कर सकता ) 


आगे यही बतत्ञाते हैँ कि भगवान के. संसमे से' ही फोई 
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संसार सागर से नहीं तिर जाता यदिं उसका मन शुभोपयोग रूप 
नहोदन- र 
/ जिनानुपंगादपि नेव सर्चे 
तरन्ति पापानि पुराकेतानि । 
शुभोपयोगो यदि .नेब तस्माद्‌ |... . 
तत+ से लभ्यो मनसाउ्मलेन ॥२५४॥ 
यदि शुभोपयोग-म हो, तो जिनेन्द्र भगवान के संस से 
भी कोई अपने पापों का नाश नहीं फर सकता। पापों का नाश 
आत्मा के भावों फे साथ है। यदि आत्मा में पविश्नता आगई है, 
उपयोग शुभ है तो अवश्य पार्पों का नाश हो सकता है, नहीं तो 
नहीं ।:/ इस लिए शुद्ध मन से शुभोपयोग प्राप्त करना चाहिए। 
एतदूरहरस्यं न विजानतां या। 
. , अक्तिव्यपार्था भवतीह लोके । 
ततो5हतो संगमने सुभक्ते 
शुभोपयोगो हि समजनीय४ ॥२५८६॥ 


जो इस रहस्य को नहीं जान॑ता-- अथोत्‌ अपने में शुभोप- 
योग उतन्न नहीं कर सकता--उसकी सारी भक्ति व्यर्थ हो जाती 
है। अतः अहेन्त भगवान का समागम' प्राप्त हीने पर भी 
भक्त लोगों को शुभोपयोग प्राप्त करने की चेछ्श करनी “चाहिए । 
सभो भक्ति/'पूजा, सुतिःओदि: का साफल्यः है। नहीं तो सुष 
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कूरने की तरह पूजा, उपासना आदि का सारा परिश्षम ब्यथ है! 
भक्त, पूजक या उपासक को तभी सन्तोष करना आहिए जब 
उपासना से अपना आत्मा पवित्र हो रहा हो । अन्यथा भक्ति की 
बिडम्बना तो आत्मवच्चना से श्रधिक छुछ नहीं है । 
शुभोपयोग के निमित्त कारण-- 
जिलेन्द्रा: मन्दिराण्येपां, शाखराणि गुरुस्तथा । 
शुभगोग -निमिचानि, संग्राह्मारि तु तानि थे ॥२४७॥ 
जिनेन्द्र भगवान की मूर्ति, मन्दिर, शाक्ष, शुरु आदि 
। शुमोपयोग के कारण हैं, अतः इनको प्रहण करना चादहिए। 
।' शुरुओं की उपासना करना, भूर्ति बनवाना और पूजना, सन्दिर 
धनवान0 शास्त्र पढ़ना पढ़ाना आदि सभी बातें समुष्य को शुभोप- 
योग फी तरफ ले जाने वाली हैं । अतः देश फालातुसार सभी 
शुभोपयोस के लिमिक्तों को प्रहए। फरना चाहिए | ग्रह भी 
अहेक्क्ति' दी है । 
इस प्रकार संक्षेप से अर्हद्भक्ति का वर्णन समाप्त हुआ ) 
करेलद 
अब आचारयभक्ति भता का वन करते हँ-- 
पंचाचारान्‌ महोत्कृष्ा- 
नाचरन्तो मनीपिणु३, ।_ 
आधचारपन्तः संघस्थान्‌ 
आचार्या हद बिशुता३-॥२४८॥, 





। शएश । 
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१-दर्शनाचार, २-झ्ञानाचार, “३-चारिव्राचार, ४-तपाचार 
और ४-वीयाचार इन पाचि उत्छ्ट आचारों का स्वय॑ आचरण 
फरते हुए संघ में रहने वाले अन्य शिष्य साधुओं को आचरण 
कंएते बज्ले आर्य होते हैं. । 

“ ज्ीवादि तत्वों के सम्बन्ध में शंकादि दोप न रख फर रद 
श्रद्धान रूव परिणति करना 'दर्शनाचाएं है । जान रूप प्रवृत्ति 
करना 'ज्ञानाचार! है। छिंसादि पापों के आभत्व रूप प्रवृत्ति करना 
धबारित्राचार' है । अ्न्तरंग तथा बाह्य तप में प्रवृत्ति करना तिपा- 
चार! तथा परिपहादिक श्रथवा अन्य किसी भो आत्मोत्थान के 
कार्य में अपनी शक्तिको न छिपा कर प्रवृत्ति करना 'वीर्याचार' है । 
आचार्य इन पांचों आचारों का स्वयं पालन कंरते'हैँ तथा अपने 
शिव्यों को इनका आचरण फरवति हैं। इसी लिए ये आचार्य 
कहलाते हैं । है 

पड्त्रिशच्च गुणास्तेपां, ४ 
: वर्णिता; शा्रपारग3) - ' : 
-. पर ते लक्षण नैते, 2 र 
(.. यतः सर्वेषु साधुपुारप्रह॥. 
शास्त्र के पारंगत विह्वानों ने आचायो के छत्तीस .मूलगुण 


चताये हैं लेकिन इन छत्तीस सूलगुणों का होना आचायों फा 


लक्षण नहीं वन सकता क्योंकि ये छत्तीस गुण तो सभी साधुओं 
में पाये जाते हैं । छा, वाफ कप २ 








[ रए८ ) 
ध्यवद्वारवान--प्रायश्चित्तादि सूत्र का ज्ञाता। ४-प्रकतौ--आ्पत्ति 
आमने पर संघ की सेवा करना। ४-आपायोपायविदर्शा--श्र्थात्‌ 
मुनि के विचलित हो जाने पर स्लत्रय धारण के गुण शरीर स्नत्रय 
नाश के दोष यता कर धर्म में स्थित रखना । ६-अबवपीडक-- 
भुनि अपने दोषों की आलोचना ठीक न करे तो समझाना। ७- 
अपरिभ्रावी--एक भुनि फे दोप को किसी दूसरे मुनि शआ्रादिसे « 
न कहने बाला । ८“नियोपक--शिष््य को विध्न, दोपादिकों से 
बचाफर संसार से पार लगाने वाला । ये आयार्यपने के आठ 
गुण हैं। इन गुणों से यद्दी जाना जाता है कि आचार्य अपने 
संघ के शासक हैं। संघ की सारी जिम्मेवारी' उन पर रहती है। 
अपना एवं संघ का कल्याण करना ही उनका प्रधान कार्य दै। 

संघतों दि बहिष्कारं, 

धर दीक्षाब्छेदादिक॑ तथा | 
संधस्थानां व्यवस्थार्थ- 
माचार्या; घटयत्ति ते ॥२६३॥ 


दे श्राचाय संघ की व्यवस्था रखने के लिए अ्रपराधी मुनि 
का वहिष्कार, दीक्षाच्छेदन तथा पुनः दीक्षित करना आदि सभी 
काये करते दूँ अतः आचाये संघ के शासक हैं. । 
ऐसे श्राचायों की भक्ति करना उनके गुणों में अनुराग 
करना 'आजाये भक्ति! दहे--यही कहते हँ-- 
छरीशापुक्तानां भक्ति३ क्रियते त्रियोगशुद्धया या। 


॥ 5 
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सा5्थ्चार्यभक्तिरस्ति लोकद्यसुखकरी शुभगा ॥२६४॥ 

उपयुक्त आचार्यों की शुद्ध मन, बचन और काय के द्वारा 

स्तुति, पूजा, उपासना या भक्ति करना 'आचाये भक्ति! कहलाती है । 

इस भक्ति के द्वारा जो शुभोपयोग उत्पन्न होता हे बद्दी इस लोक 

ओर परलोक में सुख को उत्पन्न करने वाला होता है । पद्म में 
जो शुभगा बिशेषण दिया हुआ है. इसका यही तालये है. 

इस प्रकार संक्षेप से आचाये भक्ति भावना का वर्णन 
समाप्त हुआ । 


7<<* 


-अब बहुश्रत भक्ति भावना का बर्णन किया जाता है-- 
बहुश्रुता झ्यू वाध्यायाः सर्ववाद्मयबोधतः । 
आधिक्यंग्रोघतस्तस्पाथवा ते पाठकफा मता; ॥२६५॥ 

समस्त ददशांय रूप वाणी के ज्ञाता होने से अथवा औरों 

फी श्रपेत्ा अधिक ज्ञानी होने के फायय[ उपाध्याय 'बहुश्रुर!' कहलाते 
हैं । और संघरथ मुनियों को पढ़ाने के कारण उन्हें, “पाठक! कहते 
हैं। ग्यरद अंग और चौदह पूथे के 'घरी उपाध्याय स्वयं अंग 
और पूर्वों का पाठ करते हैं और शिप्यों को पढ़ते हूँ । पठल 
पाठन ही उनका प्रधान कार्य है। ग्यारह अंग और चौदह पू्ों 
के सम्बन्ध में आभीरण ज्ञानोपयोग भावना में वर्णन किया जा 
चुका है । ० 6 


४ उपाध्याय का मिरुक्तिप्तक आऋशी-- 





| २५० । 


>४०-स3> रणजी आस लत 


उपेत्याथीयते यस्मात्सोपाध्यायों मुरुमतः 
संघस्थसंयतानां दि पाठने दत्तमानस; ॥२६६॥ 

जिसके पास बैठकर पढ़ा जाय चह्द उपाध्याय! कहलाता है । 
यह संघरथ साधुओं के विद्या-शुरु हैं । क्योंकि संघ में रहने 
बाले यतियों को पढ़ाने में वह दत्तचित्त रहते दें. । संघरथ साधुओं 
के पठन पाठन का सारा भार उन्हीं पर होता है । 

आचाये और उपाध्याय भेदू-- 

न चादेशं द्वि कुई्म्ति उपाध्याया महर्यः । 
आदार्या इब, ते किन्तपदेश कतुमीशते ॥२६छ॥। 

डपाध्याय महर्षि आचायों के समान आदेश नहीं कर 
सकते ये तो केवल उपदेश दे सकते हैं। आचार की संघ की 
व्यवस्था घनाये रखनी पड़ती है । संघ की सारी जिम्मेबरारी 
आचार्य पर होती दे भ्रतः आचाय आदेश आज्ञा दे सकते हें 
लेकिस उपाध्याय केबल उपदेश भात्र देने के अधिकारी है । दूसरे 
शब्दों में यह कह ला सकता है कि आचार्य राजा की तरह मुनि 
संघ के शएसक होते हैँ । उपाध्यायों पर शासन की जिम्सेबारी 
बिल्कुल नहीं होती । दीहा देला, दण्ड विधान करना, दीक्षा 
छेदना, अपसध होते पर किसी का संघ से बहिष्कार करना आदि 
सारी जिम्मेवारियां श्राचायों पर ही होती हैं. । 

उपाध्याय के मूल गुण-- 

पञ्चविशरिरेतेपां शुणा; प्रोक्ताः परं न ते। - 


[२४५१ ) 
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लक्षण दोपयुक्तत्थादाचार्यादिपु संभवात्‌ ॥२६८॥ 
ग्यारह अंग और चौदह पू्े ये उपाध्याय के २५ गुण हैं । 
पर यह बात नहीं है कि यह परचीस गुण सभी उपाध्यायों में हों । 
इन पच्चीस गुणों का सद्भाव तो श्रतज्ञान की पराकाप्ठा का ग्रोतक 
है। और यह बात भी नहीं है कि यह पर्चीस गुण केवल 
उपाध्यायों में ही होते हों ॥ यह गुण तो आचार्य अथवा साधु में 
भी हो सकते हैं। इस लिए यद्द कहना कि जिसमें पच्चीस गुण 
हैं बह उपाध्याय हैं--ठीक नहीं हैं । क्योंकि ऐसा लक्षण बनाने 
में श्रव्याप्ति और अविव्याप्ति दोनों दोप आते हैं. । शआगे के 
श्लोक में यही आशय प्रकट फिया गया हैः-- 
बहुश्रतेपु सर्वेषु न च तेपां विनिश्चय: । 
ततोष्ध्यापनतो हातत्‌ प्राप्पते पदशुत्तमम् ॥२६६॥ 
सभी बहुश्रृव श्रथौत्‌ उपाध्यायों में उक्त पद्चीस गुण पाये 
जाते हैं--ऐसा निश्चित नहीं है । उपाध्याय का सहातल पद तो 
केवल पढ़ाने से ही प्राप्त होता है । 
प्रश्न--उपाध्यायत्यादि पद भाव-लिंगी मुनियों को ही 
सम्भव है या द्रव्यलिंगी भी इन पदों को प्राप्त कर सकते हैं ९ 
/इसका उत्तर: 
उपाध्यायसवसंभूतिमुनीनां 'द्वव्यलिंगिनाम्‌ | 
तथवाचाय्तायाश्च साधुतायारच संभव३ ॥२७०॥ 
द्रब्यल्िंगी मुनि ( जिनके करणानुयोग की अपेज्ञा सम्यगू- 


श 


द 





[ रश४ ) 
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फ्रिध्याटष्टि हो सकता है ? ऐसी अवस्थामें छद्मस्थ दातार के लिये 
पात्मपात्र का भेद जानता कैसे सम्भव हो सकता है? वह कैसे 
जानेगा कि सम्यग्दशेन कव हुआ और कब छूट गया। यह तो 
केबली भगवान ही जान सकते हैं । 
मुनिसंघ में सारे मुनि भावलिंगी ही नहीं होत-द्रव्यर्लिंगी 
भी होते हं-यही बताते हैं :-- 
साधुरुषे न सर्देपि दश्नान्वितचेतसः । 
भवन्ति मुनपस्‍्तत्र संभव द्रव्यलिंगिनाम ॥२७४॥ 
मुनिश्षंध में भी सारे सुनि भावलिंगी ही नहीं होते, द्रव्य 
लिगी भी दो सकते है । द्रव्यलिंगो और भावलिंगी में वैसे देखा 
जाय तो बहुत बड़ा अन्तर है । भावलिगी सम्यग्टृष्टि द्वोता,है और 
उसका आत्मा पवित्र बन जाता है.। पर द्रव्यलिंगी का आत्मा 
पवित्र नहीं हीता क्योंकि उसका चैतन्य मिथ्यात्व से ग्रस्त है । 
परन्तु स्थल रूप से देखा जाय तो चारित्र दोनों में घराबर नज़र 
आता है । इस लिये उनसें अल्पक्ष सेद नहीं कर सकता। 
क्योंकि :-- 
क्रिया वाह्मा समाना स्थाद्‌ इयोर्लिड्नवसोनेतु । 
ज्ञातुं न शक्यते स्पष्ट दयोमेंदोल्पयोधने; ॥२७६॥ 
द्रव्यलिंगी और भावलिंगी दोनों दी प्रकार के यतियों .की 
याध्ष क्रियायें समान होती हूँ ! परीपह यगैर्ह को सेहना तथा 
तपश्चरण आदि में रत रूना आदि वें दीनों में पाई जाती हैं. 


[ २४५४ ) 


इस लिए दोनों में कोई स्पष्ट भेद इृष्टिगत नहीं होता जिसको 
अध्यक्ष जान सके ! केखकी ही उनके भेद को समझ सकते हैं। 
अत: द्रब्यलिंगी मुनि भी उपाध्याय होता है और वह पूजनीय है । 
उपाध्याय की भक्ति करना उनके गुणों को प्रहणु करने का प्रयत्न 
करना बहुशुतभक्ति है 
घहुश्रुतानामेतेपां भक्ति: प्रोक्ता बहुश्रुत- 

: भक्ति; श्रीजिनसिद्धान्ते, स्वर्गमोक्षप्रदायिनी ।२७७। 

| *. इन बहुश्रृत अर्थात्‌ उपाध्यायों की भक्ति पूजा खुति आदि 
करना वहुश्रृत भक्ति कहलाती हैं । यह वहुश्रुव-भक्ति श्री जिनेन्द्र- 


भगवान के शासन में स्वगे और मोक्ष की देने वाली बतलाई 
गई है -] 


५१८५१ 








इस प्रकार संक्तेप से बहुभु तभक्ति भावना का 
- बर्णुन समाप्तहुआ] 
7<6< 
अब प्रवचनभक्ति भावना का वर्णन करते हैं 
प्रवचन का अथे-- 
जिलेन्द्रदंचनोहगी् सर्बोत्कुएं वच स्छत्म 
, तत; प्रवचन प्रोक्त स्वर्गमोच्तफलप्रदस्‌ ॥२७८॥ 
जिमेन्द्र भगवान के मुख से निकला हुआ बचन सर्वोत्क्ट ....... 
माना गया है। इसी लि: हू प्रवचन! है और स्वगे एवं मोत्त * - 


[ रश्द ) 
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स्थाद्ाद सारे वाह मय में सब जगद 
देशिक, साई मीमिक और सिद्धान्त है 
निष्पक्ष विद्वानों का भूषण हद 


व्याप्र है। स्याह्मद सार्ब- 
। यह सिद्धान्त विधेफी 


विरोधी भी स्थाह्माद मिद्वान्त फो मानसे हैं :-- 
विरोधिनोप्यझुं बादमंगीकु्बन्ति मौनतः । 
अगत्या किन्तु ते वाचा दृपयन्ति इठादिमम्‌ ।२८४। 
उधपाद; कशादरच जैमिनिव्यास एवं थे । 
सांख्य; पातझलश्चेव सर्चे गृहणन्त्यमुं ननु २८४ 
विरोधी लोग श्रथांत्‌ अजैन-भी इस ्याद्वाद सिद्धान्त फो 
श्रंततो-गत्या किसी न किसी प्रकार चुपचाप स्वीकार करते द्वी हैँ 
क्योंकि स्थाद्माद को माने बिना काम नहीं घल सकता परन्तु बचन 
से ये स्पाह्टाद में दोप ही निकाला करते हैं। न्यायदर्शन के चेत्ता 
अक्षपाद, वैशेषिक दशेन के रचयिता महर्षि फणाद, भीमांसक 
दर्शनकार जैमिनी, वेदान्ती-व्यास जी, सांख्य दर्शनकार एवं 


पातज्जल ऋषि आदि सभी जैनेतर दशेनकारों ने इस स्याद्वाद्‌ 


नाम लिये) स्थान २ पर उपयोग 


सिद्धान्त का (इस का बिना ही म 





| रशध ). 


कसम ्रकी की अकाल लाकर मरी 





उहया है कि इत्पादव्यय दर्शनावो- नया» ४-१-४६ इसकी 
स्पा करते हुए अस्त में लिखा है कि-े्पत्ति के पूर्व फल 
] भी है और असत्‌ भी । इसके अतिरिक्त नैयायिक लोग द्रव्य 
ई तथा गुण इन तीनों पदार्थों को सामान्य विशेष रूप मानते 
। अ्रततः स्थाह्मद सिद्धान्त श्रपने आप स्वीकार कर लिया गया हैं। 

कफणाद--चैशेपिक दर्शन में अम्योन्याभाव के बर्णन में 
वें श्रध्याय फे चौथे और पांच सूत्र में यह माना गया है कि 
दाथे किसी रूप से सत्‌ है कर किसी अन्यरूप से असत्‌ । 

जैमिनो--मीमांसादशशन में एक ही ज्ञान को प्रसाता, 
पमिति श्रौर प्रमेयाकार माना गया है। अतः ज्ञान तीन घिपयता 
5प मानने से स्याद्ठाद सिद्धान्त आरा ही जाता है । इसके अतिरिक्त 
पीमांसा दशेन में पद॒ाथे को उत्पाद व्यय भीच्य रूप माता गया 
है। इसके लिये मीमांसा श्लोकवार्तिक प्र ६१६ में २१-२२-२३ 
श्तोक देखिये । है है 

च्यास--वेदान्त दश्शन में युक्रेः शकान्तराच्चः इस ब्रह्म 
सूत्र की व्याख्या फरते हुए भास्कराचाये ने अपने साप्य में पदार्थ 
में भेदाभेद स्यवस्था को स्वीकार किया है | देखिये भारकराचार्य- 
रचित भाष्य पघ्ठ न॑० १०१॥ 
सांस्यदर्शन--आंस्येदर्शन सें सत्य रत और तम इनकी 

साम्यावस्था की प्रधान श्रथवा "प्रकृति माना है। अ्रसाद लाघव 
शादि मिन्न २ स्वभाव वले अनेक पदार्थों को एक -प्रधान रूप 
मानने से पदार्थ अमेकान्तत्मक स्वीकार कर लिया गया * + 7_ह ० 
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महर्षि पतदजलि--महर्पि पतव्जलि ने अपने मद्दाभाष्य 
पशपशाह्ििक में पदार्थ को द्रव्यत्य की अपेक्षा नित्य और पर्याय 
की अपेक्षा अनित्य स्वीकार किया है । उनमे लिखा है कि-*द्रिव्यं 
निध्यमाकृति रनित्या/** “**“आकतिरन्या चान्‍्या व भ्वति, द्रव्य 
पुनस्तदेव । 
इस प्रकार सभो दशनकारों ने जैनदशेन के स्याद्वाद 
सिद्धान्त की अपनाया है । विस्तार भय से हम सभी बातें यहां 
नहीं लिख सकते कि किस २ स्थान पर फैसे २ अजन दाशेनिकों 
ने इस सिद्धान्त को स्वीकार किया है. । 
श्याद्माद ज्ञान का संस्कारक है :-- 
स्याह्मादस्प महत्त्व दि न वयं बदितुं क्षमा: । 
स्याद्वादो वाहुसलघ्वंसी श्ानसंस्कृतिकारक४ ।२८६॥ 
एवद्दादेन युक्तत्वाज्जेन शास्त्र हि कथ्यते। 
प्रकृ्ट चचने लोके तदूभक्तिमेक्षदायिनी ॥२८७॥ 
स्याह्द वचन के मैल को नाश करने बाला है, स्थाढ्ाद 
को अपनाने से चाछी शुद्ध और संसार के कलह की माश करने 
बाली हो जाती है। स्पाद्ाद मानों जान को सांज़् कर उसे शुद्ध 
बना देता है । सच तो यह है कि स्याह्मद की सहिमा अपार दे हम 
उसका वन करने में समर्थ नद्दों ) इस स्याह्ाद के कारण ही 
जैनशास्त्र उत्कूट बचन कहा जाता है । उस स्थाद्वाद्‌ रूप थाणी की 
भक्ति करना-उसे अपनाना मोह प्रदान करने बाला दै। 


इस प्रवचनरूप श्रुर की पूजा और अहन्द को पूजा में 
गई भेद नहीं-यद्वी म्न्थकार चताते हैं :-- 
भक्त्या द्वि येड्चन्ति जनाः श्रृत्त ते, 
अहंन्तमर्चन्ति-यती न कथ्रित्‌ । 
भेदोउस्ति - देवश्रुतयोस्ततोर्चेंतू,..' "* 
५». त्रियोगशुद्यथा श्रुतमेतद्व १८८) 
जो मनुष्य भक्तिपू्ेक श्रुत की अर्थात्‌ प्रबचन की पूजा 
करते हैं ये अ्दन्त भगवान की पूजा करते हूँ । क्योंकि अहईन्तदेव 
ओर श्रत में कोई भेद नहीं है । अहन्तदेव तो श्रुत की साक्तातू 
मूर्ति ही हैं, अतः मन वचन और का को शुद्ध रखते हुए प्रवचन 
की पूजा करनी चाहिये । यही प्रचचन भक्ति माचना है। 
इस प्रकार संक्षेप से प्रबचन भक्ति भावना का 
बशेन समाप्त हुआ । ०५ &8 
995 - 
अब आवश्यकापरिदहाशि भावना का वर्णन करते हैं-- 
+ जा 2 ला 5 के 
अवश्य यद्धि फतेव्यमाचश्यकम्िति स्वृतमू। 
: प्रत्यई तदनुष्ठान तस्याब्डानिः प्रचच्यते (२८६॥ 


जो अवश्य करने योग्य होता है उसे आवश्यक कहते हैं । 


'डस आवश्यक काये को प्रतिदिन करते रहना ही अहानि' 
अआाबधध्यका पपरिहाति! > । «3 $६...- «८ ७- 


पु 


अर्थात्‌ 


[ रद | 


बच कस आज 








लत कर 
उसको निरन्तर करते रहना, कभी न छोड़ना ही 'आयश्यक्राउपरि- 
हाशि भावना का श्र्थ है । 
प्रश्त उठता है कि आवश्यक क्रियाये कौन री हैं ? इसका 
उत्तर देते हैं :-- 
हनिभ्रावकभेदेन त्तस्पा) भेदद्वय॑ मतम्‌ । 
आवश्यक हि साधूनां थ्रावकाणां तथा मतम ॥२६०॥ 
बह 'आवश्यक क्रियायें मुनि ओर श्रावक्ों के भेद से दी 
प्रकार की हँ। श्रर्थात्‌ साघुओं के आवश्यक और श्रावकों के 
आवश्यक । प्रथम साधुओं के आवश्यकों का बर्णेन करते हैँ:-- 
सामापिक स्तवस्तन्न वन्दना च प्रनिक्रम: । 
प्रत्याख्यानत्रिशिष्टो द्वि कायोत्सर्गस्तयैत्न च ॥२६१॥ 
आवश्यकानि साधूनां पडेतानि मतानि तु। 
सर्वक्षाबद्ययोगानां निवृत्ति३ प्रथर्म मतम ॥२६२॥ 
१-सामायिक, र२-स्तवन, ३-वन्दना, ४-प्रतिकमण, ४-८ 
अत्याख्यान और ६-कायोत्सगे--थे छह साधुओं के आवश्यक हैं। 
सर्व प्रथम सामायिक का व्शन करते हुए प्रन्थकार कहते हैं कि 
तमाम परिग्रहास्म्भ से निदृत्त होना, सांसारिक सभी पाप 
सामग्रियों से बिएक्क होना सामायिक है । द्रव्य और भाव की 


अपेक्षा सामायिक के दो भेद समझना चाहिए । द्रव्य सामा- 
विऊ वह कहलाता है जिसमें धन, दौलत, जमोन, मकान आदि 


श्र 


श् 


समस्त पदार्थों से विरक्ति धारण कर ली जाय | जीवन-मरण, 
राग्देप आदि जीव की वैभाविक परिणतियों से अपने को हढा 
कर शुद्धास्मा में र्मण करना भाव सामाग्रिक है। नाम स्थापना 
आदि की अपेक्षा भी सामायिक के भेद होते हूँ; पर विस्तार भय 
से इसका यहां वर्णन नहीं करते । 
इसका विशद्‌ घ्णुत अनगाए धर्मामत .आदि प्रन्थों में 
देखना चाहिए। 
आगे स्तवन आदि आवश्यकों का स्वरूप बताते हैं:-- 
तीर्थकृत्‌-गुणफीर्तिश्॒ स्तव: स्यान्भोहनाशकः । 
भिशुद्धिद'यासना ज्षेया “दादशावतना खलु ॥२६श] * 
चतु। शिरोनतिः सम्यक वन्दना मुनिभिमेता । 
भूतदीप-निशत्ति् प्रतिक्रमणमेत्र तु ॥२६४॥ 


तीथेक्वर भगवान के गुणों का कीतन करना ध्तच” कहलाता 
है। यह स्तवन मोह का नाश करने वाला है । भगवान 
गुणों का स्मए्ण करना स्तवन है. चौचीस (ीर्थड्ूरों की भिन्न र्‌ 
स्तुति करना---चतुर्विशति स्तव कहलाता है। ताम स्थापना आदि 
के भेद से स्तवन के छह भेद तथा द्रव्य भाव की अपेक्षा दो भेद, 
जानने चाहिए । पक 

बिशुद्धि, दी आसन, बारह आवत तथा चार शिरोनति जिस 
में की लाय वह वन्‍्दना फहलाती है। इस वन्दना का क्रम इस 
प्रकार जानना चाहिए। ज्ीबादि रहित्त प्रासक 


थक 
०" नल. 
ध्क्ट्ा 





; 
| २६४ । 
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प्रथम पूर्व या उत्तर दिशा में मुंह करके कायोत्स्ग करके खड़ा 
होवे। तीन बार एमोकार मन्त्र पद कर तोन आवते और एक 
शिरोनति करे । फिर अपनी दाहिनी ओर मुड्ठ जावे और उस 
ही प्रकार तीन वार खमोकार मन्त्र पढ़ कर तोन आवर्त और एक 
शिरोनति करे । इस तरह शेष दोनों दिशाओं में भी करे। 
फिर जिधर मुंह करके सभे प्रथम ग्बड़ा हुआ था उधर द्वी पद्मासन 
या खड़गासन से रह कर ध्यान करे । उक्त दोनों आसनों के 
अतिरिक्त और भी चीरासन आदि का विधान है। पर मुख्यतः 
इन्हीं दो आसनों से सामायिक किया जाता है। बन्दना प्रातः 
मध्याढ और सायंकाल की जाती है । 
भूतकाल में किये गये पापों की निन्‍्दा, गद्ाँ करना प्रति- 
क्रमण कहलाता है। प्रमादादि के वश जो कुछ पाप हो गये 
हैं थे सब मिथ्या हों, मेरे आत्मा पवित्र बने आदि भावना 
करना। तथा कायोत्सगे कर पंच नमस्कार मन्त्र का जाप्य करना 
प्रतिक्रमण कहलाता है । प्रतिक्रमण के सात भेद हैँ । दिन भर 
किये गये पापों का सायंकाल में प्रतिक्रमण करना दैवसिक प्रति- 
क्रमण कहलाता है। १-रात्रि सम्बन्धो पापों का प्रात:काल प्रति- 
क्रमण फरना सत्रिक प्रतिक्रमण है। २-मार्ग में चलने से जो 
पाप लगे उसका प्रतिक्रमण करना ऐयॉ-पथिक प्रतिक्रमण है। 
३-इसी अकार पाज्षिक प्रतिकमण, ४-चातुर्मासिक भ्रतिकरमण, 
४-सांचत्ससिक ( चर्ष भर का प्रतिकमण ) ६- और सन्यासमरण 


की आदि में किया जाने वाला उत्तमार्थ अतिक्रमण जानना 
चाहिए। 


“५०४2० ज> 


देवाचनोपास्तिरथों यदीनां, 
स्वाध्याययुक्त: खलठ संयमथ। 
दान तपरचेति च कर्म पट्क- ग 
मावश्यक स्याद गृहमेपिनां वे ॥२६७॥ 
यधाशक्ति गृहस्थेन शुद्धेन मनसा सदा । 
कर्तव्यं कर्मपट्क दि नान्‍्यथा गृहमेघिता ॥२६&८॥ 
शहरथों के छट्ट आवश्यक ये हं--१-देवपूजा श्रर्थातू+£ 
भगवान जिनेन्द्र देव की पूला करना । २-शुरुपास्ति--नि्रम्ध 
शुरू की सेवा करना । ३-खाध्याय--आअस्मोत्थान के लिए शास्तरों 
का श्रध्ययन करना । ४-संयम--इन्द्रियों को वश में रखना, 
चब्चल न होने देना और पांच स्थावर एवं एक चस, इस प्रदार 
छह्द फाय के जीवों की रक्षा करता । &-त्प--इच्छाओं का 
निरोेध करमा। ६-दान--शक्ति के अनुसार श्राह्मरादि पदार्थों 
का चारों अकार का दान करना । ये गृहतस्थ के दैनिक नैतिक 
कम बताये गये हैं। इन्हें गृहस्थ की प्रति दिन करना चाहिए। 
अन्यथा वद गृहस्थ नहीं दै ) 
इस प्रकार भुनि ४ गृहस्थों को आवश्यक दैनिक 
कर्म करना चाहिए) इन आवश्यकों की करते रहना आवश्यका- 
परिदाणि भावना फइजाती है। न्‍ 
इस प्रकार संक्षेप से आवश्यकापरिहणि भावना 
का चर्णन समाप्त हुआ। , .. - 


बत्लज लि ज 








्श््ल्न्जजजीस जज 


आगे ग्रत्याख्यानादि आवश्यकों का वर्णुन करते हैं. :-- 
भविष्यदोपमोपश्-प्रत्याख्याने: जिनेमेलम्‌:।, 
भमत्वविनिवृत्तिस्तु कायोत्समोस्ति शोधेक। ॥२६५॥ 
शरीरे मितकाल दि एक्तिसप-फलप्रद/ । ! 
खवाध्यायं केचिदबाहुः कायोस्सग व्यपास्य च ॥२६६॥ 
* “आ्मापी काल में लगने. वाले!दोपों कां स्थाग. करना कि में 
मन, बचन, काय से यह-पाप नहीं - करूंगा - प्रत्याख्यान नास का 
आवश्यक कदलाता है। नाम स्थापना आदि की अपेक्षा। इसके 
भी छह भेद जानने चाहिए।- , : /«« माप 25 
परिमित काल तक शरीर से- ममत्व न रखना *कायोत्सग 


कहलाता है। . दोनों पैरों के बीच /चार अंगुले का अन्तराल 
रखते हुए सीधे खड़े हो कर दोनों द्वाथों को लटका कर नासिकाके 
अग्रभाग में दृष्टि रखते हुए आत्मचिन्तन करना कायोत्सग की 
विधि दे! इस कायोत्सगैका जघन्य 'काल अन्त्ुहूर्त और-उत्कष्ट 
काल एक यपे है । * अन्‍्तमुंहूर्त से लेकर एक बर्ष के पहले वोच 
के समय को मध्यम काल समझना चाहिए “।-* यह कायोत्सगे 
आरस्मा की शुद्धि करता है और मुक्ति रूप' फल को देने घाला है 

... झुछ आचारय आवश्यकों में कायोत्सग को एक' प्रथक 
आवश्यक न मान क्र इसफे स्थान में स्वाध्याय की छठा आवश्यक 
सलते हैं। / एक / ४ 


आगे ग्रहस्थों के पट आवश्यक बताते हैं :--.. ० 


[ २६६ 


मी 
लिप कफ के आज आओ मल किन लितशनकि किक 


देवार्चनोपास्तिस्थो यतीनां,. | + 
स्वाध्याययुक्तः खलु संयमथ। । - 

दान॑ तपश्वेति च कम पटूकून ४ 
मावश्यक स्यादू गृहमेधिनां वे ॥२६७॥ “ 
यथाशक्ति गृहस्थेन शुद्देन मनसा सदा । . :  £ 
कर्तव्यं कर्मपट्क॑ द्वि सान्‍्यथा गृहमेघिता ॥र&थ) ... 

भृहृस्थों के छह आवश्यक ये ह--१-देवपूजा श्र्धात-- 

अगवएन जिनेन्द्र देव की पूजा करना ! २-मुरूपास्ति--सिरेन्थ 
शुरू की सेवा करना । ३-स्वाध्याय--अआत्मोत्थान के लिए शार्ों * 
का अध्ययन करना । ४-संयम--इन्द्रियों को वश में रखना | 
चअब्चल न होने देना और पांच स्थावर एवं एक प्रस, इस प्रकार 

छह काय के जीवों की रक्षा करना । ४-त्प--इच्छाओं का 

निरोध फएना। ६“दान--शक्ति के अनुसार आहारादि पदार्थों 

का यार प्रकार का दत्त करना । ये गृहस्थ के दैनिक नैतिक 

कर्म बताये गये दूँ । इन्हें गृहस्थ को प्रति दिन करता चाहिए । 

अन्यथा यह गृहस्थ नहीं है । 

इस श्रकार मुनि एवं गृहस्थों को. आवश्यक दैनिक 

कर्म करना चादिए। इन आवश्यकों को करते रहना आवश्यका- 
परिद्ाणि भावना कहलाती है। हि 

इस प्रकार संक्षेप से आवश्यकापरिद्याणि भावना 

का वर्णन समझ हुआ। 


के 


१ जीप सीसी पीसी ती:ी सती >> 3 >> अ 


फट पक चिता मिक किए िक टिक की की 
देश और काल के अलुसार इनमें , परिवर्तन. की आवश्यकता है |. 
एफ समय ऐसा था जब प्रतिष्ठा आदि कराते से जैनघम “का, 
प्रभाव फैलता था और लोग जैनधर्म को खीकार करते. थे। 
लेकिन आज वह जमाना नहीं रहा। आज़ हमें प्रतिष्ठतओं की 
आवश्यकता नहों | हजायें मन्दिर और करोड़ों मूर्तियां मौजूद, 
हैं। ऐसे बहुत से मन्दिर हैँ जहां समय पर प्रज्ञाल-पूजल-,नहीं 
होता । फिर नवीन मन्दिर बनाकर व प्रतिष्ठा कराकर किस प्रकार 
पुस्य सम्पादन एवं धर्म-प्रभावना की जा सकती है । सच तो यह्‌ 
ई कि हमने इन उत्सब्र आदि के तथ्य को नहीं समझा ओर रूदि 
की बतौर इनका पालन करने लग गये । 


देखा ज्ञाय तो हमारे सब काम धर्म-प्रभावना से उल्टे हैं । 
जैन-धर्मालुयायियों से हमारी कोई सहानुभूति नहीं है। हम नैन- 
धम्म के प्रचार करने में कोई सद॒द नहीं| देत्ते,. बल्कि दस तो, दिन 
थ दिन जैनधर्म के सानने बालों को धक्का देकर इस प्ित्र 
जैनमारगे से दृटा रहे दँ-दजारों व्यक्तियों फो धर्म-च्युत,कराने में 
हायक बन रहे हूँ, फिर हम धर्म प्रभावना के नाम पर उत्सवादि 
फ्रें-यह्‌ कट्दां तक उचित है ।- झ्राज आवश्यकता इस वात की है, 
कि दम बिछुड़े हुए भाश्यों को ,गले लगायें और नवीन जैन 
बनाने का अयल करें। हमारे ऐसे कृत्यों को और व्यर्थ के-क्रिया- 
कएडों को देख कर इसारी नवीत पीद़ी--भविष्य के आधार 
सम्भ-तो इस जैनधम से विरक्त से द्वोते जारदे हैँ। यदि हम 
भगवान महावीर के सच्चे उपासक हों तो हमारी -वाक्तविकता का ; 


बच ीड जी सजी जल जज तज जी 
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है। स्वामी समन्‍्तभद्र अऊलंकदेव आदि आचार्यों के व्यक्ति 
का तत्कालीन जनता पर स्थायी प्रभाव पड़ने के कासण जैनधर्म 
का प्रचार जैसा हुआ था वैसा श्रन्‍्य किसी भो कारण से त हो 
सका । इसी लिए कहा गया दे कि अगर सरूची प्रभावना करना 
है तो पहले अपने आपको रत्नत्रय के तेज से प्रभानिवित करो । 
जिस धर्म के अनुयायी समयोपयोगी दान देने चाले) 
प्रतिभा-सम्पन्न, विद्वान; परोपकारी और जन-समाज की सेवा 
करने वाले होते हैं, बह ही धर्म अपना प्रभाव दूसरों पर पटक 
सकता है। पर बड़े दुःख की वात है. कि जैन-समाज इस तथ्य 
की नहीं समम्धता और रूढ़ियों का गुलाम होकर अपने समय, 
शक्ति और द्रव्य का दुरुपयोग कर रहा है । इस 'समय कीनसा 
कार्य करने से हमारे धर्म की प्रभावना हो सफती दै-इसका विचार 
हम बिलकुल नहीं करते । यही कारण है कि हमारा हास होवा 
जा रहा है । हमारे मन्दिरयों को, प्रतिमाओं और शात्र भण्डारों 
की क्या दशा है-इस पर छुछ भी विचार न करके आवश्यकता 
नहीं होने पर भी हम नये मन्दिर बनवाते दँ और नई प्रतिमाएँ 
प्रतिष्ठित कराते देँ और सममते हैं. कि इससे धर्म की प्रभावना 
दो रही हे । लेकिन ऐस! स्याल करना भयंकर भूल है। ध 
जिन मन्दिर का निर्मोण करना, जिनेन्द्र देव की मूर्ति की 
प्रतिष्ठा करवाना, उत्सव कराना, स्थयात्रा एवं जुल्स निकालना 
गजरथ निकलवाना आदि भी धर्म की प्रभावना के कारण हों 
सकते हैँ पर सदा इन्हीं कारणों पर नहीं चिपटे रहना चाहिये) 


[ *ण्३ ] ५0०४३ 
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है अतः बह सर्वदा नहीं रद सकता। संसार इस युद्ध से धबरा 
गया दै अब वह शान्ति चारईता दे और बह”शान्ति मिल्लेगी 
अध्यात्मिकता से । जैनधर्म आध्यात्मिक धर्म हे।.. 
* आप इस आध्यात्मिक तत्वको दुनियां को दिखाइये लाखों 
जैनी बन जाना एक साधारण सो वात होगी। पर केबल ऐसा 
लिख देने सात्र से कुछ न होगा । ' इसके लिये आवश्यक्रता' है 
दाग श्रौर सच्ची लगनकी । धन लगाकर प्रचारक तैयार कीजिए । 
देश में सब जगह प्रचारकों, को भेजिए ॥: लेकिन “यह*खयाल 
रखिये कि वे प्रचारक सच्चे हों,[:, सच्चो सेवा करने वाले 
प्रचारक ही जैनधर्म को फैला सफते हैं। जैनघर्म की. प्रभावता 
तभी होगी जब प्रत्येक जैंनी यद्द प्रतिज्ञा करते कि में दिनभर 
में कम से कम इतता संमय तो इस' पुनीत धार्मिक कार्य में 
अवश्य लगाऊंगा।.. + पा 
आज्ञ इसी प्रकार धर्म से प्रभावनाः हो सकती है और 
समेयालुकूल हमें इसे अपनाना भी चाहिये। यदि इन बातों का 
कोई विरोध करे तो उसको चिन्ता न करनी चाहिये। «अच्छे 
कामों में बिघ्न आय! ही करते है ४ 
प्रभावनाविष्नकरो दि रूद्वादोस्ति लोके5त्न मते इयन | 


काज्ञायपेचां च ततः समीक्ष्य प्रभावनायां मनसा सज़ेंतु।३ ०४ 
/. रूदियां प्रभावना में विष्न डालने वाली हूँ। इसे मानने 
में छिसो को भी आजाकानी नहीं दोनों चुहिये | इस लिये 
परूपण की कोई परवाह नहीं करके देश और काल- की सांग का 


दूसरों पर भी अवश्य प्रभाव पड़ेगा । पर वास्तव में दम उनके 
सच्चे अजुयायी नहीं दें ! धर्म का प्रभाव उस धर्म के मानने वालों 
को देख कर पढ़ता है। अहिसा के उपासक द्वोफर भी अ्रदिसा के 
तत्व को न समझें, सदातुभूति और दया के नाम पर अपना 
स्थार्य साधन करते रहें, एक दूसरे की उन्नति को देस कर र्श्ष्या 
करें और उसे गिराने की चेष्टा करें, आदि छूत्ों से धर्म प्रभावना 
कैसे हो सकती है ? हि * 


शआज का युग वैज्ञानिक युग है । प्त्येक बात आज विज्ञान 
को कसौटी पर कसी जाती है । जो बाद खरी उत्तरती है दुनियां 
उसी को मानती दे। जैनधर्म वैज्ञानिक और इसी लिए सार्बजनिक 
ओर सार्वभौमिक धर्म कहा जाता है। लेकिन यह आज कहना दी 
कहना मात्र प्रतीत होता है। जैनधर्म के अलजुयायो बनने का ढोंग 
रचने वालों ने आज धमम के नाम पर बहुत सी घुराइयां पैदा 
करदी हैं। इस लिए आवश्यकता दे कि हम भगवान मद्ाबीर के 
असली सिद्धान्तों को समझे और देश के कोने २ में उनके सत्य 
तत्व को फैलाबें । तिज़ोरियों में बंद पढ़े हुए सोने की फोई 
उपयोगिता नहीं होती । जब दुनियां के सामने वह आता द्दतो 
बद् विना किसी के कद्दे सुने उस पर मुग्ध द्वो जाती है। सैनघर्म 
के असली सिद्धान्तों को आप छुनियां के सामने खोल कर रखिये 
और फिर देखिये दुनियां किस तरह आपके सिद्धान्तों पर 'मुन्ध, 
दोंठी है। श्राज विश्व के कोने २ में बुद्ध की- लहर दौड़ "रही है" 
और युद्ध का वीभत्स रूप हमारे सामने है। “पर युद्ध अप्राइतिक 


की कर 


फिमन्कनदन्क कक नकनक के उन चर जम शशाईरररमरी सकती लए 
७८० 


उसी तरक्की हो रही है तो बह शीघ्र दी उसके माये में. रोड़े 
अटकाने का अयल करने लग जायगा। मेरा मतलब यद्द नहीं दे 
फि सभी ऐसे हूँ । बहुत से सब्जन अच्छे करेव्यनिछ भी मिलेंगे 
पर अधिक संख्या ऐसे वी लोगों की दे जी साधरमियां की द्वानि 
करे से तलर रहते हें । किसी का मुकसान करने में उन्हें. क्या 
मिलेगा--बह वे नहीं सोचते । उनकी तो बह आदत सी पड़ 
जाती दे कि किसी का कम वियाड। | 
चैंसे देखा जाय वो जैन जाति सब से ज्यादा मालदार 
समझी जाती है परन्तु वेकार और गरीबों की यहां भी' कमी नहीं 
है; पढे लिखे होने पर भी आज़ वहुत से भाई बेकार घूमा करते 
हैं। पर मालदार पृ'लीपठियों को उनकी तरफ -ध्यान देने का 
अबकाश नहीं। ऐशो आराम की सामग्रियों को जुटाने में अपना 
जद्मां नाम दो वहां पैसा देने में इस भले दो तसपर रहें पर गरीबों 
को थिज्लाइट क्र उनका रोना दमें मुनाई नहीं पड़ता । ,इतर 
समाजरं में बहुत से बढ़े २ औद्योगिक कारखाने हैं. जद धज़ारों 
माई श्रपना पेट पालते दूं । पर जैनों में ऐसी कोई योजना नहीं 
जहां से गरोजों को खाने भर को अन्न मिल सके । जैनों में यद्यपि ! 
दान की प्रद्ना्ति अच्छी है पर बढ दान कहां देना चाहिये ? उसकी: 
उपयोगिता कद्दों दे आदि बातें दानी सहाशय नहीं विचाए्ते | बस 
जहा नाम्न हो वहीं घन छुटाया जाता है ॥ ४3 + 
। ._ उक्त बादें इस लिए लिखी गई हैँ कि, स्वाध्याय-प्रेमी इधर 
ध्यान दें और अपने सापर्मी भाइयों के प्रति प्रेम और सद्यनुभूति 
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करदी दे उसी प्रकार प्रत्येक मनुष्य को अपने साधर्मी भाईयों से 
प्रेम करना चाहिये । संसार में गाय ओऔरर बछड़े का प्रेम विर्यात 
है। वह अपने बच्चे से निःस्थार्थ प्रेस फरती दे! उसझी रहा के 
लिए बढ अपने जीवन की भी परवाद नहीं करती । अगर शेर भी 
सामने आजाये तो वह उसे वचाने के लिए स्वयं मर मिटेगी। 
इसी तरह हमें चाहिये फि धर्मात्माओं से निप्कपट प्रेम करें और 
उनकी रक्षा से अपनी रक्षा समझें 
पत्सलत्वेन चैतेन पर्मशृद्धिः म्रजायते । ! 
मिथ; स्नेह्मिपृद्धिर्व सधर्मजनतासु थे |३०८। 
इस वात्सल्य से धर्म की वृद्धि होती है । आपस में स्नेह, 
सद्ानुभूति एवं एफात्मता बढ़ती है । इस लिए धार्मिक जनों में 
परस्पर प्रेम संचार की वहुत आवश्यकता है । 
इस प्रवचन वात्सल्य भावना का महत्व बहुत ज्यादा है। 
परन्तु श्राज हमने इसके महत्व छो भुला दिया है और इस 
बाल्सल्य के बजाय बैर की भावना बहुत ज्यादा व्याप्त हो रही 
हैं। साधर्मा भाइयों की बात तो दूर जाने दीजिये, सद्दोदुर 
भाइयों में ही क्राज प्रेम नहीं है दे भी एक दूसरे को देख कर 
जलते हैं। सदसुभूति और प्रेम तो दम में से उठ गया-अगर 
यह भी कद्द दिया जाय सो कोई अल्युक्ति नहीं होगी । .-** 
दूसरे के उत्कप को देस कर;,जलना-एक साधारण सी 
चात दोगई है । यदि किसी को यह मालूम हो जाय कि अमुक 
भाई की नौकरी लग रही है या उसे छुछ लाभ हो, रद्या है या 


८७ ० पे 
# ओेतिम मंगल 
रे्पं पोडशमावना गणपर; कर्मचार्य इस गे 
पूक्ता ये मनसास्यल्ेन विधिवद्‌ भब्या सद्दीपार 
पामे दिकसीस्यशांविर्वला स्वर्गपियर्गद्यम । | 
से सिद्धि तेघ्न्ततो हि जगतां वन्या भवन्ति भू 
चरद पहले गणघरोने कर्मत्य छे लिए जिन हे 
पे रिण भावनाश्रों को कहा हे उनको जो भव्य जोब विधि- 
निर्मेल चित्त से धमेशद उपासना कताते हैं उनको सर्च प्रकार 
सांसारिक सुख और शान्ति प्राप्त होती ६ 


होती ६, स्व भोर मोक्त मि 
दे और वे अन्त में निश्चय से सारे संसार के पूजनीय द्वोते हैं 


हर सच या श्ति शुभमू रे 
नजर 


पिन 
वह 


